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प्राककथन 


प्रस्तुत संग्रद्द में मेरे नो एकांकी नाटक हैं । इन नाठकों को मेंने 
ज्ञीवन के द्वार पर खडे होकर श्रालोचक की आँखों से देखा। इनके 
पात्रों में यथार्थ एवं वस्तुवादी सामग का ठोस पुकन्नीकरण 
है। मनुप्य के बौद्धिक विकास के साथ उसके गुण-दोषों का भी 
विकास हुआ हैं। आपत्तिप्रतिपत्तियों से होकर उसके सदू-असदू- 
विवेचक ने नये पथों का निर्माण किया । संस्कृति, परम्परा, रूढ़ि 
एवं विश्वास पद-पद पर उसके साथ रहे हैं श्रोर महान जीवन-सागर 
में लदरों की तरह अश्रसंख्य श्राघातप्रत्याघात उसके सामने श्ते रहे 
हैं। जहाँ मनुष्य ने उनसे सीखा है वहाँ कुछ को छोटकर भ्रोर कुछ को 
अपनाकर वह शआगे भी बढ़ा। इसी क्रम से सनुप्य का विकास 
हुआ है। नाटक मनुष्य के -अहण तथा त्याग का क्रियात्मक व्यक्ती- 
करण है और एकां की नाटक उसके एक छोटे-से काल की चेप्टा, 
हाव-भाव, विवेचना-पद्धति का संघात । 


अपने आधुनिक एकाकी नाटक के संकलन में मेने एकांकी नाटक 
०. विवेचन ४-प गैत्तकों 
का जो विवेचन दिया था, हपे का विपय है कि अनेक प्रमुख आलोफक्तद 
ने उसे स्प्रीकार किया । इधर एकांकी नाटकों का प्रचार बहुत बढ़ रद्दा 


( म्त्र) 


हैं। उनके उपयुक्त रंगमच भी तैयार हो रहे ह औ्रोर सामाजिक एक- 
हस्य वाले नाटकों के लिए तो रंगमंछ का निर्माण बहुत ही सरल हो 
गया हे । एकाकी नाटकों से जल्‍्दी-जल्दी दृम्य-परिवर्तन न तो संभव 
ही है, न उपयुक्त ही। इसलिए थे ही एकॉकी नाटक श्रधिक सफल 
होते हैं जिनमे कम-से-क्स द्म्यों का समापरेश क्रिया जाय, कम-से-कम 
पदें गिराये या उठाये जाय्य। नाटककार की सफलता इसीमें है कि 
शकाकी माटक पक दृश्य में प्रस्तुत करे। फिर भी यह नियम नहीं है 
कि एकाफी नाटक एक ही रश्य के हो। कभी-कभी आवश्यकतावश 
नाटकफार को शनेक दश्य भी रसने पउते है । 


मेरे ये नाटक श्रनेफ बार रगमच पर श्रभिनोत द्वो चुके है तथा 
2नदे रेडियो पर भी थाउकास्ट द्वोने का श्रयसर मिला हैं। रेढियो के 
माटकों की 'टेक्नोक! रगसमच के नाटकों से बहुत मिन्‍न है। वे नाटक 
प्राय भयनिन्‍्रधान होते ह। उनमे पाश्न को जो कुछ कहना द्वोता है, 
णो कुछ हाव-भाव द्वारा 'श्रभिन्‍्यक्त करना शभ्रमीष्ट होता है वहाँ वह 
फैयज ध्यनि से ह्ली निर्देश करता है । कायिक श्रभिव्यक्ति के लिए वहाँ 
कोई स्थान नहीं है । 

इधर पिछुले एक यपे से द्ल्ली-रेडियो के नाटक-विभाग में परा- 
मशंदाता के नाते मुझे अनेक नाटककारों के नाटकों को पढ़ने तथा उन 
पर विचार करने का श्रवसर मिला है। उनसे मेने देखा हे कि वे 
कलाकार, जो पात्रों की श्रागिक गति को प्रधानता देकर नाठक- 
निर्माण करते दे, रेडियो पर अ्रसफुल सिद्ध हुए हैं । वहाँ वाचिक 
ठीवला की श्रावश्यकता है । इसीलिए मुमे पश्पने आविम-युग, कुमार- 
सम्भव, आत्म-दान, गिरती दीवारें, जवानी भआ्रादि नाटकों में आरंगिक 
श्रमिव्यक्ति को कम करके उन्हें ध्वनि से पूर्ण करना पडा। प्रस्तुत संग्रह 
के नाटकी को मेने निर्देश के साथ ध्वनि भी दी है जिससे वे दोनों के. 
लिए उपयुक्त हो सके। 


( भे ) 


'नाटक साहित्य छा सबसे महत्त्वपूर्ण अ्रग हैं। वे रूंले जाने पर 
पढ-अपढ़ सभी पर श्पना प्रभाव डालते हैं। उपन्यास, कविता, कहानी 
एक च्यक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। नाटक का क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत 
ब्यापक है। जिन देशों को साद्दित्यिकों ने नवीन चेतना दी है वहाँ 
वे नाटकों के द्वारा ही सफल हुए हैं। रंगसच की सफलता उसका 
सार्वजनिक होना है भर सार्वजनिक धोकर ही रंगमच अपना उद्द श्य 
पूरा कर सकता है। श्राज़ नाटकों का सबसे श्रधिक प्रचार रूस में है । 
वहाँ नाटक मनोर॑जन की घस्तु मर हकर विचार-निर्माता है, एवं 
वे समस्याओं का सुलकाव भी उपस्थित करते हैं। हमारे देश में भी 
समाज से रूढ़ियों दुराग्रहों, सूढ़ताश्रों को दूर करने का एक-मात्र साधन 
रगमच ही होगा, ऐसा में विश्वास करता हूँ । 


इन नो धाटकों में भो प्रकार को विभिन्‍न मानसिक प्रदृत्तियों का 
चित्रण है । नो समस्याओं की ओर निर्देश है। में कविता, 
कहानी, उपन्यास में यथार्थ को प्रधान मानता हूँ। यथार्थ यदि 
कलात्मक ढंग से प्रसुत हो त्तो चह पाठक अथवा दुर्शक फो श्रपनी 
कमजोरी की श्रोर स्पष्ट निर्देश कर सकता है । हमारा श्राज का जीवन 
सामानिक, राजनीतिक एव नैतिक दृष्टि से परिप्कार की श्रपेज्ञा रखता 
है। स्वतन्त्रता मिक्ष जाने पर भी हमारा सानसिक घरातल बहुत ऊँचा 
नहीं वन पाया है। “बहुत उँचाः कहना कदाचित्‌ उस ऊँचाई का 
श्रपसान करना होगा । हमें बाज़ार में चलना, बस में वेठना, पडोसी से 
च्यवहार करना भी नहीं आता । हघर रेडियो द्वारा प्रसारित नवभारत? 
के कुछ रूपकों में मेने उन्हीं की ओर निर्देश किया है। इसीलिए 
में कट्टता हैं, कि नाटक जितना यथार्थ होगा उतना ही प्रभावशात्ती 
दोगा। हन नाटकों में जीवन! नाम का एक श्रतीक-रूपक भी हे। 
हिन्दी में एबाकों प्रतीक रूपक बहुत कम लिसे गए दैं। 'स्प्री का 
हृदय! नामक एकाकी संभह में मेने 'जवानी? नाम का एक प्रतीक-रूपक 


( ख्र) 


है। उनके उपयुक्त रंगमंच भो तैयार हो रहे दे श्रौर सामाजिक एक- 
इश्य वाले नाटकों के लिए वो रगमंच का निर्माण बहुत ही सरल हो 
गया है । एकांकी नाटकों में जल्दी-जल्दी दृश्य-परिवर्तन न तो संभव 
ही है, न उपयुक्त द्वी। इसलिए वे ही एकॉकी नाटक अधिक सफल 
होते हैं जिनमें कम-से-कम दृश्यों का समावेश क्रिया जाय, कम-से-कम 
पर्दे गिराये या उठाये जारय। नाटककार की सफलता इसीमें है कि 
एुकाकी नाटक एक रृश्य में प्रस्तुत करे। फिर भी यह नियम नहीं है 
कि एकांकी नाटक एक ही दृश्य के हों। कभी-कभी आवश्यकतावश 
नाटककार को अ्रनेर्क दृश्य भी रखने पड़ते हैं । 


मेरे ये नाटक अनेक बार रंगसच पर श्रभिनीत हो चुके है. तथा 
उन्हे रेडियो पर भी वब्राडकास्ट होने का अवसर मिला है। रेडियो के 
नाटकों की 'टिक्नीकः रगसच के नाटकों से बहुत भिन्‍न दै। वे नादक 
प्राय. ध्वनि-प्रधान होते हैं। उनमें पात्र को जो कुछ कहना द्वोता है, 
जो कुछ हाव-भाव द्वारा अ्रभिव्यक्त करना श्रमीष्ट होता हे वहाँ बढ 
केवल ध्वनि से ही निर्देश करता हैं। कायिक प्रभिव्यक्ति के लिए वहाँ 
कोई स्थान नहीं है । 


इधर पिछुले एक वर्ष से दिल्‍ली-रेडियो के नाटक-विभाग से परा- 
मशंदाता के नाते मुझे अनेक नाटककारों के नाटकों को पढ़ने तथा उन 
पर विचार करने का अवसर मिला है। उनमें मेने देखा दे कि वे 
कलाकार, जो पात्नों की आंगिक गति को प्रघानता देकर नाटक- 
निर्माण करते हैं, रेडियो पर असफल सिद्ध हुए हैँ। वहाँ वाचिक 
तीबता की श्रावश्यकता है । इसीलिए मुझे अपने आदिम-युग, कुमार- 
सम्भव, आत्म-दान, गिरती दीवारे, जवानी आदि नाटकों में श्रागिक 
अभिव्यक्ति को कम करके उन्हे ध्वनि से पूर्ण करना पडा । मस्तुत संझह 
के साटकों को मैंने निर्देश के साथ ध्वनि भी दी है जिससे वे दोनों के 


लिए उपयुक्त हो सके। | 


( भ ) 


'जञाटक साहित्य का सबसे भहत्वपूर्ण श्रग हैं। वे रुंले जाने पर 
यपदढ-अपद़ सभी पर अपना प्रसाव डालते हैं। उपन्यास, कविता, कहानी 
एक व्यक्ति से सम्बन्ध रखते हैं। नाटक का क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत 
च्यापक है । जिन देशों को साद्वित्यिकों ने नवीन चेतना दी है चहाँ 
वे नाटकों के द्वारा ही सफल हुए हूं। र॑ंगमच की सफलता उसका 
सार्वजनिक द्ोना है भर सार्वजनिक होकर ही रंगसच भ्पना उच्द श्य 
यूरा कर सकता है। झाज़ नाटकों का सबसे अ्रधिक प्रचार रूस में है । 
वहाँ नाटक सनोर॑जन की वस्तु नर हकर विघार-निर्माता है, एवं 
वे समस्याओं का सुलकाव भी उपस्थित करते दें | हमारे देश में भी 
समाज से रूढ़ियों, दुराग्रहों, सूढ़ताश्ों को दूर करने का एक-मात्र साधन 

गमध हो होगा, ऐसा में विश्वास करता हूं । 


इन नो शाटकों में नौ प्रकार की विभिन्‍त मानसिक प्रदृत्तियों का 
चित्रण है । मो समस्याक्रों की ओर निर्देश है।में कविता, 
कहानी, उपन्यास में यथार्थ को प्रधान मानता हैँ। यथार्थ यदि 
कलात्मक ढंग से प्रस्त हो तो चह पाठक श्रथवा दर्शक को अपनी 
कमक्षोरी की ओर रुपष्ट निर्देश कर सकता है । धसारा श्राज का जीवन 
सामाजिक, राजनीतिक एवं नेतिक दृष्टि से परिष्कार की अ्रपेक्षा रखता 
है। स्वतन्त्रता मिल जाने पर भी हमारा मानसिक धरातल बहुत ऊँचा 
नहीं बन पाया है। बहुत झॉचा? कहना कदाचित उस ऊँचाई का 
अपमान करना होगा। हमें वाज़ार में चलना, बस में बैठना, पडोसी से 
च्यवष्टार करना भी नहीं श्राता । हर रेडियो द्वारा प्रसारित नवभारत? 
के कुछ रूपकों में मेने उन्हीं की ओर निर्देश किया है। इसीलिए 
में कहता हैं, कि नाटक जितना यथार्थ होगा उत्तना ही प्रभावशाली 
होगा। इन नाटकों सें 'जीवन! ताम का एक प्रतीक-रूपक भी है। 
हिन्दी में एकाकी प्रतीक रूपक बहुत कम लिखे गयु हैं। 'स्त्री का 
हृद्या नामक एकाकी-संग्रह सें मेने 'जवानी! नाम का एक प्रतौक-रूपक 


( घ) 


लिखा था। उसे कुछ आ्ालोचकों ने सराद्या भी है। 'जीवन”ः उससे 
मी अ्रधिक गम्भीर वथा सकेतवादी प्रतीक-रूपक है। 


शेष नाटकों के सम्बन्ध में मे कुछ भी नहीं कहना चाहता । हनमें 
कुछ सुधारवादी श्रीर समस्था-मूलक नाटक हैं जो अपनी बातें आप ही 
कह रहे हैं । दो श्रतिथि? एक प्रकार का व्य॑ग्यात्मक प्रहसन है | श्रभी 
उस दिन कल्लकत्ते में यह खेला गया । मेरे दो-एक साहित्यिक मित्रों ने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशसा की, किन्तु थद्द प्रद्सन एक सुपष्ट व्यग्य होकर 
समाज पर आघात करता है, / एक वर्ग को कमज़ोरी की ओर सकैत 
करता है; इसीक्षिण कदाचित्‌ वह मनोरंजन के साथ-साथ चास्तव्रिक 
स्थिति की ओर भी चोट कर सका । 


हमारे साहित्य में वास्तविक नाटकों की अभी बहुत कमी है| इधर 
शैडियो के प्रचार ने नाटक-निर्माण को तीव्रता दी है,किन्तु श्रधिकतर नाटक 
रेडियो की टेक्नीक के आधार पर निर्मित न होने के कारण असफल 
हुए हैं । हमें चाहिए कि रेडियो की टेकनीक का पूर्ण श्रध्ययन करे । 
ध्राजकल् हसारा जीवन समस्या-मूलक है। हमारे सामने अनन्त समस्याये 
हैं नाटक हो उन समस्याओं का समाधान उपस्थित कर सकता है। 
यह एक बहुत बड़ा प्रचार का साधन भी है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के याठ 
अब देश में स्थायी, अस्थायी रगमचों के निर्माण की शावश्यकता है 
जिनके द्वारा हम विषम परिस्थितियों से उत्पन्न जीवन की गति को 
ठोक दिशा में मोढ़ सकते हैं, उसको एक तकंपूर्ण व्यवस्थित मार्गे 
दिखा सकते हैं । 


एक वात और--- 


चरततमान काल में नाटक-तत्वों में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का समी- 
करण आवश्यक हो गया है। कोई भी नाटक, यदि मानसिक संतुलन 
एवं मनोविज्ञान की कसौटी पर दोक 


४. के ) 


भौर जन-साधारण में ब्यवहृत भावुकता, व्यापार, परिणति की भूले 
है, तो सहदय संवेद्य नहीं हो सकता । इसके लिए भादककार 
को देसना होगा कि कोन पात्र क्षिप्त तरह ;अपनी बात प्रारम्भ करता 
है, किस प्रकार के तक उपस्थित करके अपनी कार्य-सिद्धि की ओर 
चढ़ता है, कि प्रकार के पात्र में कौस-सा ज्ञात सम्भव है, भ्रादि बातें 
नये युग फे नाटकक्तार को सीखनी होंगी । 


में मानता हैं, कोई भी बाद्य वस्तु, जो संस्कार-परम्परा से मेरी 
नहीं दन गई हैं, वह न तो मेरे समाज्ञ के लिए, उपयोगी है, न उससे 
व्यक्ति का ही कल्याण हो सकता है। माँगी हुई कोई भी वस्तु दमारी 
नहीं बन सकती। प्रस्‍्येक देश की अपनी परम्परा, संस्कृति श्ौर तके- 
संगत पिम्ब्राप्त होते हैं जो जाति की जढों तक गहरे पेंठे दोते हैं। 
उनका मर्म-दर्शन करके हो हम उसको समस्याभ्रों को सुलसा सकते हैं । 
यह मर्म-दुर्शन हो जीवन के रोगों का वास्तविक निदान है। में मानता 
है मेरे देश की समस्याश्रों का समाधान भी मेरे ही देश में है। उसका 
समाघान हंढेने हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 
भार्थिक समीकरण ही हमारी समस्या का समाधान नहीं है। महुप्य 
को एक शोर भी भूख है, वह हैं उसका आध्यास्मिक घरिन्न-निर्माण, 
उसका सांस्क्ृतिक-चेतनात्मक जीवन । हम जो कुछ नहीं हैं वह हमें बनना 
होगा। जो कुछ हम भूल गए हैं उसे पाना होगा। जिन मुल्न तत्तों 
के श्राधार पर यह भाये जाति हृतने दिनों से अपने वैभव में पलतो 
चली थाई है, जिनके द्वारा उसने संसार को नया प्रकाश-मार्म 
दिखाया है, उसे एकदस देय क्दकर छोड़ देने से काम न चलेगा । यही 
कारण है हमारे देश ने विश्व के सब देशों से आचार, व्यवद्वार) दर्शन 
विज्ञान म॑ सबधे अकेले खड़े होकर अपनी स भमस्‍्याशञ्रों का हल 
ऐिकाला है। अपने नये दष्टिकोश द्वारा संसार कौ चमस्कृत किया 

थाज साहित्य में उसी के पुनर्निर्माण की श्रावश्यकता है। बृत्त की 


( च्‌ ) 


जदें अपने मूल से ही रस अहण कर सकती हे। प्रस्पेक मनुप्य को 
अपनी श्ाँख का चश्मा चाहिए। समाज के रोग व्यक्तित की कुचेष्टाओं 
का परिणास हैं। दम व्यक्ति को भूल नहीं सफते। व्यक्तित का ध्प्रक््तिवव 
जेसे साहित्य की बस्तु है चेसे ही वह जीवन के प्रत्येक श्रग में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही वास्तविकता है। साहित्व में 
इस चास्तविकता की रक्षा भारतीय परम्परा की रक्षा करना है । 


नाटकों में रस-संचार के अतिरिक्त उद्देश्य की भी प्रधानता हैं। 
फेघल रस ही जीवन नहीं है, उसमें उद्देश्य की भी प्रधानता होनी 
पाहिए | बीज सें फल की तरह नाटक कथा का एक उद्द श्य होना 
ध्वाहिए । और समस्या-नाठकों के लिए तो उद्देश्य का होना परमा- 
घश्यक दै। रस मनुष्य के मनोभावषों मे एक' सन्तुलन, प्रद्मत्तियों में एक 
संघर्ष, चेतना के प्रत्ति तीत्रता, मानसिक किया-प्रतिक्रिया से जन्प्र दशक 
के विवेचक को जाग्मत करता है, त्याज्य और उपादेय की प्रवृत्ति को 
रगड़ कर उकसाता है, किन्तु उद्देश्य तो जीन की वास्तविकता है। 
जिसके लिए नाथ्टक द्वारा इन गौण चेतना-तन्तुओ को जाग्रत किया 
जाता है। आज के नाटक का परम तत्त्व हमारा वैज्ञानिक तक-सिद्ध 
उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य से मेरा तात्पये नाटक लिसने के 
उद्देश्य से है। प्रत्येफ नाटक का कोई-न-कोई उद्देश्य ्वश्य होना 
चाहिए । जैसे साहित्य मे थ्राण कस्ता जीवन के किए, जीवन देने के 
लिए दे उसी तरह नाटक का भी उद्द श्य के लिए होता आपयश्यक हैं 

ओर समस्या-मूलक नाटको के लिए तो और भौ । 
दिल्ली -+डदयशज्र भट्ट 
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अथेस दृश्य 


[ रात्रि का समय । भ्राक्ग मे कभी-कभी चाद मुसकरा उठता है, 
शेष समय बादल के टुकढ़े उठ-उठकर चन्द्रमा को घेर लेते है, मानो 
प्रसन्नता के अदर कभी-कभी दिपाद की रेखा सिच जाती हो । एक 
नवयुवती-जिसमें सत्रह-प्रठारह वर्षो ने अपनी सचित शक्ति भर डाली 
हैं। उठान के साथ सौन्दर्य, सौन्दर्य के साथ वल, वल के साथ गठन, 
गठन के साथ दृढता, श्रात्म-विष्वास, गव॑ । और अभिलापा के कुछ 
स्फुल्लिय । गौर वर्ण, जटाजूट वेणी । जिससे ललाट शौर भी विद्योत् 
दिखाई देता है । वेणी जटा में चारो ओर मालत्ी के पुष्प है। आय- 
ताक्ष, तीखी नाक, और स्ततागुक तथा कौपेय शाटिका । सुदृढ शरीर, 
साथ में सिदद-शावक, जो लौह-श्रखला से वेधा हैं । स्थान नदी का तट । 
सिह-शावक पानी पी रहा हैँ । युवती, जिसका नाम माणविका है, नदी 
बी घार की ओर ध्यान से देख रही हे । कभी अरे पी चुका? कहकर 
सिह-शावक को झटका देती हैं। फिर ध्यान से नदी की धार की शोर 
देखने लगती है । ऐसा दीख पडता हे मानो दूर से कोई व्यक्तित नदी 


की घार को चीरता हुआ चलाओ रहा है। माणविदा देखकर 
कहती हैं ] 


कोन आ रहा दै १ इस भयंकर तूफान में नही को चीरता हुआ 
यह कौन था रदा है ९ अरे, क्या वही दे ९ 


3 समस्या का अन्त 


( व्यवित पास आरा जाता हैं। सिह एक बार फिर गरजता है। 
व्यपित के फूले हुए सासो की आवाज बढती है ।) 
साणविका-- ( पास से ) तुम, तुम आर गए ? इतनी बढी हुईं 
नदी को, श्रंघेरी रात में पार करके आ्राज तुम फिर भरा गए श्रुतवुद्धि ? 
श्रुततुद्धि--हाँ, माणविका ! में थ्रा गया । यह तो नदी है, तुम्हारे 
लिए में समुठ्र पार कर सकता हूँ । आकाश के तारे तोडकर 
ला सकता हूँ । 
माणविका--श्रुतछ्ुद्धि ! जातते हो तुम्हारे इस साहसपूर्ण कार्य 
का क्या श्र्थ होगा ? 
श्रतवद्धि--मेरा नाश ? 
माणविका--6ुम्हारा ही नहीं मेरा भी। तुम्हारे यहाँ श्राने के 
कारण सहला बामरथे। मक्ककों का नाश हो जायगा | मेरे गण के लोग 
“यह नहीं चाहते कि एक भी बामरथ सदठ्रकों से मिले । 
श्रतवुद्धि---( नदी पार करने की शकावट से सास बझ्रभी तक 
फूल रही हूँ ) मे जानता हू माणविका, मे ठुमसे मिलने श्राकर आग 
से खेल रहा हूँ। रूत्यु को हथेली पर रखफर ही में यहाँ श्राता हूँ, 
'माणविका 
साणविका--किन्तु तुम्दारे घाव तो श्रमी तक भरे नहीं हैं । 
नदी में प्रतिदित इस प्रकार सतरण करने से क्या वे फट न जाय॑गे ? 
“उनसे विपाछ न पड्ट जायगा 
श्रत॒वुद्धि---नहीं, श्रव वे ऊुछ-ऊछ ठोक # उनसे भी बढ़कर 
मेरे हृदय में एक घाव हो गया है, साणविका ! 
माणविका-है ? हृदय से घाव ? किसी वेध को दिखाशो। 


/ सिंह गरजता है ) झरे, तुके क्या हो गया ? तू किधर भाग रहा हैं ? 
“ठदर जा, श्रवशुद्धि ! तुम्हारी भेंद रह विह भा मेरे क्रीटनक से कम 


समस्या का अन्त न 


नही है | दो-एक दिन तो इसने मुझे व्यथथ हो ढौड़ाया । डिन्‍्ठ 0 
यह मेरा आ्राज्ाफारी हो गया हैं। देखो, ठनिक इसके सिर पर हाथ 
फेरो, कितना सुन्दर है! बह हुस्दोरे हृदय में घाव कमे हो गया, 
भला । किसी ओर सिह से युद्ध किया था क्या ? 

श्षतवुद्धि---मह्ों, एक सिह्दनों से झुद्ध करना पडा । 

सासुविका--(सोलैयन से) सिहनी से ? सिंह की अपेक्ता खिहनी 
से युद्ध करना कठिन ह । किस स्थान पर तुसने युद्ध किया था ? यहां 
बामरथों के वन में प्रधवा सठ्क वल से । 

श्रृतवुद्धि--तामर्थ वन में १ 

माणविका--वामरथ वन से ? कहो ? 


ध्रतवुद्धि--लम्बी कथा है माझविका, ठुम न समझ सकोगी । 
बज 

माणविका--यदि ठुस सससझाशञ्नोंगे तो क्यों न समर सकूंगी। 
यह हृदय में घाव केसे हो गया हे ? ठुम्हे मालूम है मेरे परिधार को 
संदेह हो गया है। पहले मे क्षेत्र-रक्ता के लिए रात्रि-भर नहीं रहती 
थी, अब मेने तुमसे मिलने के क्षिए रात्रि-भर क्षेत्र-रक्ता का भार लिया 
है। इसी से मेरी माता को सन्देह हो गया है श्रुतवुद्धि ! 

श्रृतचुद्धि--फिर १ 

साणंवका--हम लोग दो-एक दिन से गान्वार जाने बाले है। 
मेरी साठा गान्धार देश की हैँ न। गान्धार में मेरी माता को दो बडे 
अन्ननतेत्र मिले ह, इसीलिए । 

श्रुतचुद्धि--झ्ुफे चामरथों से कोई डर नहीं है साणविका ! जीवन 
दो वार नहीं मिलता। प्रेम टो व्यक्तियों से नहीं क्रिया जाता । क्या 
तुम सुझे छीडकर घली जाथ्ोगी साणविका ? 


माणुविका--जाना ही होगा श्रुतबुद्धि | तुमने हृदय के घाव के 
सम्बन्ध में नहीं बताया । 


है| 


हि 


समस्या का अन्त 

श्रतबुद्धि--च्यथ है । 
माणविका-च्यथ् क्यो है, क्या तुम माणविका को * 
श्रुतबुद्धि-सुके बढ़ा धोखा हुआ। विश्वास के पंखों पर उड- 
कर जो मैंने पाया था, आराज वह नदी की लहरों में बहा जा रहा है। 
जीवन इतना क्षणिक है, विश्वास इतना पग्मु है, प्रेम इतना कमज़ोर 
है, हृदय इतना दुबल है, यह मेने आज ही जाना । 

माणविका---ठुम इतने दुखी क्यों होते हो। में गान्घार से फिर 
लौट ग्राऊंगी। 

श्रतुद्धि--वर्षा प्रवोक्षा करमे चाला हृदय ज्ण-भर भी विश्वास 
नहीं करता माणबिका ! नुम क्या इसी तरह लौट सकोगी ? उत्तना 
ही सबल प्रेम लेकर, विश्वार नहीं होता | श्रच्छा चलू”। लहर मेरी 
प्रतोक्षा कर रही हैं। त्रिजलियाँ कडककर मेरी कमजोरी को देख 
रही है । 

माणविका--म नहीं समझती छुम क्या कह रहे हो ? 

श्र॒तवुद्धि--सिटों ले झुद्ध करने वाली युवती छदय से युद्ध नहीं 
फर सकती । 

माणविका--8ुमस जानते हो ? इस आधी रात को न जाने कौन 
सुमे इस नती-तट पर सींचकर ले श्राता है) नजाने क्‍यों तुम्हारी 
मूर्ति मेरी ऑाँसों में कूलती रहतो है ? 

भ्रतबुद्धि--फिर भी तुम मेरे दृदय के घाव की गहराई को नहीं 
समझ पाती मायविका ! 

साणविका--( लम्बी श्राह मरकर ) में समझती हूँ श्रुतब॒द्धि ! 
अवय समझी । घुम न जाने कौन-सी भाषा में बात बरते हो ? तुम बात 
करने से बढ़े चतुर हो। क्या समी सठक इसी प्रकार यहुत बात करना 
जानते हैं १ 


समस्या का अन्त 4 


श्रुततुद्धि--( चुप रहकर कुछ सोचता हुआ ) सें नहीं आाहठा 
कि तुम गाजधार जाओ | 

माणविका--मैं विवश हैँ । माता-पिता जा रहे हैं । मुझे जाना 
ही होगा श्रुतचुद्धि । 

(इसी समय मा को बश्रावाज आती है 'माणविका, माणविका, 
शो माणविका  अरी कहा है तू! ?) 

साणविका--थहाँ नदी-तट पर सिदद-शावक को जल पिलस्ने 
आई थी। आ रही हैँ। (सिह गरजता है) (घीरे से) चुम जाथो 
श्षुतचुद्धि ! माता आ रही हैं, जाओ | 

श्रुतवुद्धि--में नहीं जा सकता माणविका! इतनी दूर आकर 
लोट सकना अ्र्ससव है। बोलो, तुम गान्धार नहीं जाझोगी । 

माणविका--में, में कुछ नहीं कह सकती श्रुतजुद्धि ! तुम जाओ । 

(नेपथ्य मे 'माणविका ! माणविका ! आवाज पास झा जाती है) 

मॉ-में श्रा रही हूँ, देख बादल घिरे आ रहे हैं। विजली 
कटक रही है। और त्‌ नदी के किनारे अकेली है। 

माणविका--अ्रसी आ रही हूँ साँ, भरा रही हैं। यह सिंह नहीं 
आना चाहता | (गरजता हैं) देख बिजली की कटक बादलों की गरज 


से यह कितना भ्रसन्‍न होता हैं। (सिंह फिर गरजता है) छुम जाओ 
श्लतचुद्धि, जाओ । माँ आ रही हैं । 


श्रुतवुद्धि---तम वष्चन दो । 
माणविका--दम लोग कल रात्रि को यहीं मिलेंगे, जाओ। 


सॉ--हेख, अन्न को पशु घेरे जा रहे हैं । और तू नदी के तट 


चर दिजिली की कढक, मेघों की गरज, नदी की बाढ़ देख रही है। 
कोघ है तेरे पास ९ 


क समस्या का झन्‍न्त 
। ॥ (श्रुतवुद्धि एकदम नदी का धार में कूद पडता है । मा का प्रवेश) 
साणविका--कोई भी तो नही माँ! कोई भी नहीं। 
मॉ--तू बोल रही थी न ? 


मसाणविका--कोई भी न था। एक नक्र को देखकर मदनक गरज 
रहा था | 


मॉ--श्राज मठकों ने हमारे दो वामरथों को मार डाला, 
तूने सना । 


माणविका--क्ष्यों ? 


मॉ-यह तो मझुमे नहीं मालूस। कोई बात होगी। कोई 
कह्दता है कि वामरथ मढ़कों के प्रदेश में घुस रहे थे । कोई कठता दे 
मद्गक उन्हें पकड़ कर ले गए । 


माणविका--बड्ढे दुष्ट हैं महक । नदी के उस पार ही तो महकों 
का देश है । 

समॉ---श्राश्रो चलें। मद्गकों के कारण यद्द तट भी श्रस॒रक्षित होता 
जा रहा है! थ्राश्रो चलें। ठुमके श्रकेलो समुद्र-तट पर डर नहीं 
लगता री ९ 

माणविका--डर किस बात का माँ | मदनक जो मेरे साथ है । 

मॉ--मद्रकों का । हम लोग शीघ्र ही गान्थार चले जाय॑गे। 

माणविका--श्या मद्रकों से भय के कारण ही ? 


मॉ--यह प्रतिदिन का युद्ध मुझे श्रच्छा नहीं लगता । चल अरन 
पढ़ा है पशु न या जाय॑ | तू किसेसे बात कर रही थी ! 


माणविका--(मदतक से) । चलो (सिंह गरजता है) । 


सम्तस्या का अन्त हू 


द्वितीय दृश्य 


[अन्न-क्षेत्र से हरे-भरे वन में वलिष्ठ शरीर नवयुत्रक श्रुतवुद्धि 
घूम रहा है । धनाच्छादित श्राकाण से कभी चन्द्रोदय हो जाता है । 
कभी अ्रतवद्धि घमता दिखाई देता है । घुटनों तक घोती, शेप भरीर 
मग-चर्म के कचुक से ढका हुआ | कमर में कृन्त | सिर के वाल पीछे 
की तरफ विखरे हुए । अन्वकार में श्रुतवुद्धि घूम रहा हूं। लैंत्रा में से 

दिखाई देते हे । एक मच के पास जाकर 'माणविका, माणविका धीरे- 
घीरे आवाज लगाता हु ।] 

श्रतवुद्धि--(घोरे से) यह मच पर कौन बैठा है, निश्चय ही 
यह माणविका है । माझविका ! प्रिय साणविका ! 

एक व्यक्ति--कौन है, कौन है १ (आगे वढकर) तुम कौन हो ९ 

श्रुतवुद्धि--श्रुवश्भुद्धि 

शवर---5मंक, देखो, सुके स्पष्ट नही ठिखाई दे रहा हैं। देखो 
दो वनिक । 


दभंक--इंखता हू दादा, (आगे बटकर श्रुतवुद्धि को पकडकर) 
योलो तुम कान हो १ 


५ 


. भुवबुद्धि--छोढे, झुझे जाने मो। (छड्ता हैं, दर्भक्ष पकड 
लेता हं। ) 
श & " 
दर्मक--श्रव तुम नहीं जा सकते, तस्कर | 
शचर--काद हू उ्मक १ क्ष्या यह अ्रन्त् चुराने आया था १ 


श्रुतवद्ध---मायादिक्ा को भने मठनक सेंट से दिया था, उसे 
लेने को आया हूँ । 


शवर--क्ष्या कहा, माणविका को इसमे मदनक भेंट में दिया था १ 


डभक--झपहा कहता है। (यामने जाकर) माणविका से तुम्दारा 
सम्बन्ध ? 


न 


समस्या का अन्त 


अ्रुतबुद्धि--सम्बन्ध,.. क्या माणविका नहीं है ? 
दर्भेक--तुमने भदनक उसे क्यों दिया था ? नहीं, तुम तस्कर हो। 
शबर---पकड लो दर्भक, पकड लो | यह कोई तस्कर है । 
दर्भेक---मदनक तुमने भेंट में दिया था ? तुम हो कौन ? 
श्रुतचुद्धि---में मड़क हैँ, श्रुतद्ुद्धि मेरा नाम है । 
ढोनों--मद्गक, दुष्ट मद्धक, श्रव तुम बचकर नहीं जा सकते । 
(दोनो में युद्ध होता हूँ, शवर दर्भक दोनो मिलकर श्रृतबुद्धि को 


मारते हैं, श्रुवव॒द्धि 'आह' करके गिर जाता है ।) 


शबर--मर गया १ 

दर्मक--हाँ, मर गया । 

शबर--साँस तो नहीं दै ? 

दर्भेक--नहीं, श्रव यह उठ नहीं सकता । मठ्रकंगण के जिसी 


व्यक्ति को देखकर उसे सुरक्षित जाने देना वामरथों का धर्म नहीं है । 
व्वलो चलें। 


शवर--हाँ, ठीक हैं। चलो । 
(माणविका का प्रवेण) 
माणविका--(उसी अन्यकार में) अ्र्नी तक श्रुतबरुद्धि नहीं 


थ्राया । क्या वस्तत वह श्रव न श्रायगा ? है, यह क्या, यह कौन 
है ? (पास जार र) भरे श्रुततुद्धि ! यह तुम्दारी दशा क्लिने की? 
श्रतवुद्धि ! श्रभी सास तो चल रही हैं। ठद्दरो, मे मुह से जल डालती 
हैं। श्रुतचुद्धि ! ने# खोलो देखो, मे माणविका हूँ । 


अ्रतबुद्धि-- (घीरें से) माणविका ! 
माणविका--तुम्हारी यह दशा जिसने की भ्रुतब्ुद्धि ! 
श्रुतवुद्धि-- (चुप रहता है) 


समस्या का अन्त के 


साणविका--बोलो प्रिय तुम्हे क्या हुआ ९ ; 

श्रुतबुद्धि--माझविका, तुम्हारे पिता शवर झौर भाई दर्भक ने 
मिलकर सुमेश मार ही डाला था। 

साणुविका--8स क्षेन्न में गये थे १ 

श्रुततुद्धि---हाँ, तुम्हे खोजता अन्‍्न-दैन्र में गया था। अब मैं 
च्वस्थ हूँ । 

साणविका[--प्रिय ! कल श्न्न घर चला जायगा । इसके पश्चात्‌ 
हमारा क्षेत्र का कार्य समाप्त हो जायगा । परसों हम लोग गाधार जा 
रहे हैं। 

श्रुतवुद्धि--फिर तुमने सुक्ते क्यों जीवित किया * माणविका, 
मुझे यहीं नटी के तट पर मर जाने देती । 

साणविका--प्रिय । 

श्रुतचुद्धि--माणविका ! 

साणविका--में चुपचाप माता को सोती छोडकर अ्रन्तिम बार 
सुमसे मिलने आई हूँ । कल कुछ महकों ने दो वामरथों को मार 
डाला। में सद्रकों से घणा करती हूँ । तुमसे भी मिलना नहीं चाहती 
थी, किन्तु समय श्राते ही न जाने क्यों मुझसे रह न गया । में सोई 
न रद्द सकी । दौड़ी हुई तुमसे मिलने चली आई । 


श्रुतवाद्ध--मे तुम्हारे बिना जीवित न रह सकूगा। तुम्दे मेरे 
साथ चलना होगा । 


भसाणविका--शत्रु मढ़कों के घर में नहीं जा सकती । 
श्रुतचुद्धि--हमारा प्रेम मद्धक वामरथों से ऊपर है, माणविका! 


४ े श्् ्‌ 
में वचन देता हू कि जीवन रहते तुम्दारी रक्षा करूँगा। तुम प्राण हो 


में रारीर, तुम हृव्य हो में स्पन्दन, तम चाणी हो मैं जिद्ा, 
माणविका । 


१२ समस्या का अन्त 


साणविका--प्रिय्, हम तुम एक होकर रह सऊेगे १ 

श्रुततुद्धि---अवश्य, हमे संसार की कोई शक्ति प्रथक नहीं कर 

सकती । 
माणविका--नारी एक बार हृदय डेती हैं । 
श्रतिबुद्धि--मठ्रक एक ही नारी हो प्यार करते है । 


तृतीय दृश्य 
[ सुरा-पान करते ६ए' मद्रकगण नाच रहे है ] 


छुलक-छलक चले । 

सुरा भगे मधुर-मघुर चपक ढलऊ चले 

रंग-रग रूप-रूप में ढले--छलक-छलऊ चले । 

सुरा भरे मधुर-सधुर चपक ढलक चले 

प्रेम नेत्र-द्वार से ललक-ललक चल्ले | 
छलक-छलक चले । 

गीत गा रही निशा सितार-तार पर 

होश भी उलम रहे नेत्र-द्वार पर 

मटिर-महिर सुगव पी प्राण थक चले | 
छलऊ-छुलक चले | 

महान गान आज यह समीर-तवाल पर 

धूमते सुरा-चपक अमन्द्र चाल पर 

ग्राण-प्राण गान कर ललक-ललक चले । 

छलक-छलऊ चले | 
घुरा भरे मधुर-मधुर चपक्र ढलक चले 


सथब--एक थार और मिलकर पियों। श्रुवशुद्धि माणविक्रा के 
दीर्घ जीवन के लिए पियो | 


समस्या का अन्त ५३ 


प्रथ्मक--हमारे जीवन पर संसार का जीवन निर्भर है, अत: 
अपने लिए पियो | अपने नेत्र बन्द कर लेने पर ससार से अ्रन्धकार छा 
जाता दे श्रोर यह सुरा स्वर्ग-ग़्सन फे लिए सोपान है। अ्रत श्रपने 
लिए पियो । एक बार पियो, धनेक वार पियो । हा हा दा (पीता है), 

मधुसती--प्रथमक, पीकर तुम भूल जाते हो कि कोई और भी 
है । हम सद्गणों से अपना तो कोई हे ही नहीं । इसलिए स कहती है 
सबके लिए पियो, सब्रके सुख के लिए पियो | साणविका के लिए 
पियो, श्रुत्॒युद्धि के लिए पियो । लो माणबिका (चपक देती हैँ) 

आानदक--प्रभाद है, जीवन प्रसाद है। मे कहता हू कि इतना 
पियो कि जिससे अपने को, पराये को रूल जाधो | यही अद्यानंद है। 
युद्ध में जिस प्रकार जीवन का सोद्द नहीं होठा, बेराग्य भें जिस प्रकार 
सरण से घयणा, भय नहीं होते, इसी प्रकार मरण-जीवन के बन्धन की 
उपैज्ञा करके ऐयो | लो तुम पियो मउनती, तुम्द्ारा नाम मधुसयी 
है । प्रिथ, स्वयं सुरामग्री दो तुम । 

श्रतयुद्धि -+>माझबिका सह्को की विज्य-श्री है। प्रिये, सब 
अद्गक तुम्हारा स्यागत दररत हे, लो एुक मरे हाथ से प्रिये ! 

साणावका-प्रिय, प्रेम भेद नहीं जानता। उसकी इष्टि में न 
मद्रक € न घामरथ | चह सबके किए पेय हें । 

(मद को विह्नलता से तप की भाखें विभोर हो उठती हे । कुछ 
स्वय उठकर नावने लगते हैं । हल्‍हा-हू हू से स्थल भर जाता है) 

सागरिका--माणविका, सुरा जीवन के बसंत का श्रग्नदूत है। 
श्राह तुम इस समय दिलनी लुन्दर लग रही हो । तुम्दारी श्रांखों के 
डोरो ने सानो यावन महाराज के चराने के लिए उछास का पथ बना 
दिया हो । (हुँमती है) ३ 


माणविका--टे के कहती हो सार्गा-का, तुम्हारे लाली भरे कपोल 
उनके उपर छन्र बनकर चलन रहे है। 


श्ष् समस्या का अन्त 


सब--डीक, सुन्दर (हा-हा हँसते हें) 
सव--हा-हा-एक बार नहीं अनेक बार | मद्रक गण की जय । 
गूंज उठे आकाश हमारा गूंज उठे | 
गूंज उठे मधुमास दुलारा गूज उठे । (हँसते है) 

दीघक--बस करो, बस करो । तुमने सुना वामरथ महकों पर 
आक्रमण करके माणविका के श्रपहरण का ब्रदला लेना चाहते हैं। 
उत्सव बन्द करके युद्ध की तैयारी करो । 

सब--साणविका मद्धकवर्ग की हो गई । हम उसकी रक्षा के लिए 
प्राण ठे देंगे, चलो । 

मांणविका--प्रियतम श्रुततुद्धि ! 

श्र॒ववुद्धि--प्रिय ! 

माणविका--ठुमने सुना ? 

श्रतबुद्धि---मठक युद्ध से कभी नही डरते, माणविका । हम लोग 
प्राण रहते तुम्हारी रक्षा करेंगे । 

माणविका--हूँ । 

श्रुववुद्धि---चलो, प्राव.काल ऊपा की लालिमा के साथ शाक॒त 
नदी को वामरथों के रक्त से रग देने के लिए. चलो। 

सव--हाँ, चलो । 

माणविका--श्र तुद्धि वामरथ मेरे बन्धु हैं, यद्द नहीं होगा । 

श्रुत॒चु द्वि--फिर क्या होगा ? युद्ध का थ्राह्यान होने पर हम पीछे 
नहीं हट सकते । 

माणविका--मत्रा युद्ध श्रावश्यक है श्रुतउद्धि ? 

श्रतबुद्धि--प्रिये हमारा जीवन गण के लिए है। सठक गण के 
सेनानाप्रक होने के नाते मेरा यह कत्तव्य हो जाता हँ कि भे युद्ध 
लिए अपने गण को सन्‍नद्ध करू । 


समस्या का अन्त श्र 


साणविका--(दो्ध सास लेकर चुप रह जाती है) 

श्रतवुद्धि--आज्ञा दो प्रिये, बाहर कोल्ाइल बढ रहा है । संपूर्ण 
चर्ग भेरो प्रतीक्षा में ह। 

माणविका--मैं कुछ नहीं जानती। 

श्र॒तवुद्धि--त॒म्द्ारा सुख-चन्ड फिर देखने का विश्वास लेकर जा 
रहा है प्रिये । (चला जाता है) 

सागरिका---स्ाणविका ! तुम उदास हो गई ।(हम महक सित्रयाँ, 
ओोहा यह युद्ध कितना भयानक है ? 


माणविका--सखी ! मे भी युद्ध के लिए जाऊंगी। 

सागरिका--युद्ध के लिए जाना अनुचित नहीं, किंतु क्या तुम 
अपने भाई-वन्छु बामरथों से युद्ध कर सकोगी । 

भमाणविका--तरद्दी सोचती हूँ, किंतु झुके जाना ही होगा। में 
उहर नहीं सकती । 
५ सागरिका--कहाँ यह विलास और कहाँ सस्यु १ कित्तना अ्रन्तर 
हट इसमें १ 

माणविका--8छुम सच कहती हो सखी । प्रेम बलिदान चाहता है । 

सागरिका--ए ! तो क्या नुम अ्रपना वलिदान दोगी १ क्‍या यहदद 
युद्ध किसी प्रकार रुक नहीं सकता १ 

साणविका--तुमने नींढ में सोते हुए प्रिये के अधर-स्पर्श के 

शाननद का अनुभव किया हे सागरिका १ 


सागारिका--इस युद्ध के समय तुम्हे यह क्‍या सूस्ा हैं । हा, 


दीक दे | विचारी के विचाह को दिन ही कितसे हुए हैँ | ससी ! मेरा 
पिश्वास है श्षतवुद्धि विजयी होकर लौटेंगे । 


साणवका--तुमने सिंह की टाढ़ों से छीनकर सृग का माँस 
खाया है सागरिका ९ 


१६ समस्या का अन्त 

सागरिका--नहीं । पर इस समय इन बातों से क्या मतलब है 
सुम्हारा ? 

माणविका--तुमने बरलातो नद्दी की वेगसग्री धार में तेरते हुए 
नृत्य किया है सागरिका ? 

सांगरिका--नहीं । 

माणविका--मुमे एक चषक सुरा दो । 

सागरिका--ला, पियो । प्रिपतम के पुनरागमन के लिए कादम्प- 
'पान करो सखी । 

(गट-गट पीती है) 


साणविका--एक भ्रौर । 

सागरिका--लो | 

माणविका--एक चपऊ श्रोर दो । 

सागरिका--बस, श्रवब मत पियो । पहले भी तुमने श्रत्रिक पिया 
है। यह इचु-सुरा तुम्हार ठाज्ञा-स से श्रधिक उम्र ठोती दे, 
माणविका ! 

माणविका--दो, झुके पीने से मत रोको। में श्राय सारा ऋदस्य 
पी जाना चांहवी हैँ । रोडझ़ो मत सखी, थ्रोर दो । 

सागरिका--नहीं श्रव मत पियो। प्ररे तुम केसी हो रही हो? 
जैसे तुमने अपने को भुला दिया दे । है, है, श्ररें गिरी जा रही हो। 
ठहदरो, तुम्हे पयेड् पर लिया देती हू, चलो । 

साणविका--मरे प्राण श्रासव बनकर विश्व को विभोर कर दे। 


सागरिका--दमारा गण विजयी होकर लौटे । 


प्मस्था दंग घ्ान्त 
चनुथ-द्यस 
[ 'बामरयों की जप 'महयों की झा के तार ते ] 
बामरथो में से--वर्दि शाप छझात्राए धाव हो 
को लोटा वो । 
मद में से--म६ नहीं ही सकेगी लागत की! र्पा 
है बह लोट नहीं सकती। 
बासरथों से से--ठो ससने क लिए तेयार शो जाथों। उस 7 क््- 
एक मद्रक का नाश कर द्गे। 
मढ़कों में से--बरहुत बाएँ मठ करो । झट में धी बल की परीक्षा 
होती है। थ्राओ युद्ध, करो । 
वामरथ--वामरथ गए की जब । 
मद्रक--मद्रक गण दी जय 
बामरथ--मरने के लिए तेयार ऐ जाओ । 
भद्रक--तुम भी । थ्राश्रो युद्ध करो । 
। (परण्‌, भाले, कृषपाण सनजना उठते है, इसी समय) 
। माणविका-5हरो , ठहरो, युद्ध, उन्‍्द फरो। 
वासरथ--कौन, माणविका 0 वामरथ की जय 
॥ गहन तुम जाय्ो। मद्रक गण की जय । 
साणविका--मे बामरथों की पुत्री और महकों की वध हैँ । मं 
। चाहती हैँ युद्धू बन्द हो। 
वासस्थ--मढकों ने हमारा अपमान किया हैं। माणविका को 
डठाऋर ले चलो । 


_मद्रक--वामस्थों ने हमारे ऊपर आराक्रसण किया हे, इसलिए दम 
उन्हें दणढ दगे। 


कि समस्या का अन्त 


माणविका---म्या युद्ध किप्ती भी तरद्द बन्द नहीं हो सकता ? 
सब--थुद्ध होगा । युद्ध बन्द नहीं होगा । 
माणविका--ग्रह मेरा सिर श्राप दोनों की मेंट है। 
(विर काट देती है) 
वबासरथ--( चिल्ला कर माणणिका, यह तुमने क्‍या किया ? 
श्रतबुद्धि--भरे, भरे, माणविका ! यद्द क्या कर दिया प्रिये ! 
( सब लोग युद्ध बन्द करके माणविका को घेरकर खट्टे हो जाते है । ) 
वासरथ--अत्र युद्ध ज्यथ दे । 
सद्रक--थब युद्ध की श्राउश्यकता नहीं है । किन्तु माणविका का 
अजलिदान [| वह महकों की पधू थी । 
बामरथ--76 वामरथों की कन्या थी | 
सब--बह दोनो की थी । 
श्रुतवुद्धि-- आराम से मद्रकों का बामरथों से कोई येर नहीं है । 
सब--माणव्रिका का बलिदान चिरजीवी हो । माणविका की 
“जय | दमारी कड्ठता, शत्रुता का भ्रन्त द्वो गया। श्राज से दम एक दें । 
>वामरथ मद्रकगण की जय 
(उपसहार नेपथ्य से ) 
इसके पश्चाव्‌ कई मास तक एक व्यक्ति की भ्रावाज सुनाई देती 
रही । 'माणविका ! भ्रिये माणबिका !” किन्तु कभी कोई उत्तर नहीं 
मिला । कमी-कमी प्रतिध्वनि टकराकर कंद्ध उठती थी, 'माणविका !! 


कै 


फल थे ॒ः 
यह नाठक रेडियो-टेकनीक के श्रावार पर लिखा गया है, इमलिए 


यह ध्वनि-प्रधान हैं, सकंत तथा निर्देश प्रधान नहीं हैं । मर 
“+-लेणफ 


गिरती दीवारें 


( १६ वीं सदी का एक चित्र ) 


पात्र-परिचय 


राव पाहब हर १६ वीं सदी के एक रूढ़िधारी 
कुल का स्वामी--कुलपति 
विजय सोहन * राव साहब का बडा लडका 
प्रय मन कुमार”. राव साहब का छोटा लडका 
मुन्शी ५७ राव साहब का पुराना मुन्शी 
रामनारायश “४ राव साहब का नौकर 
कान्ता कं प्रय म्न कुमार की लडकी 
मिस साहब हर कानन्‍्ता की इसाई? श्रध्यापिका 


रामनारायण की लड़की, अन्य नौकर आदि । 


गिरती दीवारें 


[ एक पुराने रईस का कमरा--देसी ढग से सजा हुश्ना। ज़मीन 
पर एक तरफ मोटा गद्दा विछा है, जो श्राधे से श्रधिक कमरे को घेरे 
हुए है। दरवाज़े के पास किनारे-किनारे कुतिया रखी हुई हे--वेत की 
बनी हुईं | गद्दे पर गाव-तकियो की कतार ठीक ढग से रखी दे । एक 
तरफ कोने में एक मेज पर तावे का लोटा रखा है। 

दीवार पर विभिन्‍त प्रकार के चित्र लगे हैं। एक ओर उस वश के 
पूर्वजों के चित्र लगे हे । प्राय प्रत्येक्ष चित्र में उस हिस्से के पूर्वज 
चोगा पहने हुए हे। कान को ढके हुए एक विशेष नोक वाला साफा है । 
ऐसी नोक जन-साधारण झपनी पगड़ी में नही रखते । यही इस परिवार 
की विशेषता है--घोगा और पगढ़ी | 

कमरे के वातावरण को देखकर ज्ञात होता हैं कि पुरांती रूढियों 
फो पालना इस कुल का परम लक्ष्य है । कोई ऐसी बात, जो श्रव तक नही 
हुई, इस घर में नही हो सकती । जिस ढग से वात करने का नियम हे 
उसी ढंग से वात करना सिखाया जाता है। प्रत्येक लड़के को यही सीखना 
होता है कि इस कुल की परम्परा क्या है । परम्परा के विरुद्ध कुछ 
नही होता ' 

कु लपति श्रस्सी-पिच्चासी वर्ष के व्यक्ति हैं । उनका गरीर शिथिल 
है। भ्पने पूर्वजों की पोशाक में कालीन पर जा बेठते है। उनकी झाज्ञा 
हैँ कोई भी व्यक्ति उस कमरे में जोर से न बोले, विलकुल घीरे श्रदब- 
कायदे से आए । जूते दरवाजे के पास उतारे। यदि जूते न उतारने हो 
तो दीवार के किनारे-किनारे लगी हुई कु्ियों पर बैठे । 


+ 


श्र समस्या का अन्त 


यही उप्त कुल तथा कमरे की रक्षा का उपाय हैं। उस कमरें में 
स्त्रिया नहा श्रा सकतीं । छोटी-छोटी लड़किया भी नहीं। उनके लिए 
एस कमरे के पीछे बड़े कमरे में उठने-वैठने का स्थान निश्चित है । 


मुख्य कमरे के साथ एक छोटा कमरा है जिसमें कुलपति का पुराना 
भुन्शी बैठा रहता है। उसके सामने रजिस्टर-बहिया एफ डेस्क पर 
फँली हैं । वह छोटा कमरा उस कमरे से दिखाई देता है । फेचल मान- 
रक्षा के लिए एक पर्दा डाल दिया गया है। आवश्यकता होने पर पर्दा 
हटा दिया जाता है । पर ऐसा बहुत कम होता हैं, प्रायः उस समय 
जब बड़े आदमी घर पर नही रहते | एक बात शौर उस घर का 
फोई व्यक्ति पेदल नही चल सकता । उसे गाडी पर जाना होगा । 


कहा जाता है उनके पूर्वज किसी राजा के यहा एक बड़े पद पर 
नियुक्त थे | महाराजा उसको बहुत मानते थे । यहा तक कि महलों 
ध्रौर भ्रपने घर के सिवा वे कभी पैदल नही चले | सदा बन्द गाठ़ी में 
चलते । नगर के बहुत-से व्यवितयों ने उनको नहीं देरा था । 


तब से कुल का बडा लडका, जो घर का मालिक होता था, इस 
नियम का पालन करता था । फिर भी पैदल चलना, बिना चोगे, पड़ी 
के दीवानखाने में श्राना भ्रसम्भव समझा जाता था। वृद्ध का एक 
छडका था जो उसी नियम का पालन करता था। गृह्वामी कभी- 
कभी उस कमरे में भाते हे । 


कमरे में उत्तर की तरफ क्रमश तीन झ्रासन (कालीन) गाव-तक्ियों 
के साथ विछे है । उन पर क्रमश वद्म के पूर्वेज बैठा करते थे। प्रत्येक 
शासन पर उन पूर्वजों के चोगे , पगडी झौर राड्राऊ रगी हं। गडाऊं पर 
फ्ल चढे है । चौथा भासन ठीक इसी प्रकार वा गृह-पति का हैं | उसके 
साथ ही लडके का भ्रासन है । गृह-पति के झ्रासन पर तीन गाव-तकियि 
भ्रार लड़के को आसन पर एक नवकाशीदार डेस्क हैं । 


है. 


गिरती दीवार रद 


उस कमरे में घसने का कायदा यह है कि सिवा गृह-पत्ति के जो भी 
व्यक्ति उस कमरे में श्ाये उसे तीन बार झ्युककर सलाम करनी 
पच्ती है । गृह-पत्ति के श्रासन के पास एक गोल कटोरा श्रोर एक छोटा- 
सा डडा रसा है। स्वामी जब किसी को बुला चाहते हे तो कटोरे 

डडे से बजाते है । 

इस समय कमरा खाली है | एक नौकर हैं, जो कमरे की घूल' 
प्ाड रहा है| यह प्रत्येक झ्रामन के पास जाकर तीन बार झुककर सलाम 
करता है, फिर सव चीजो को साफ करता हूँ। साफ करते हुए कभी- 
कसी सीटी वजाता है, दोलता नही । एकाएक नौकर की लडकी रोती 
हुई दौडी श्राती है । ] 

लडकी-- (ज़ोर से) काझा, काझा श्रोइ काका ! 

तोौकर-- (डर से मुह 'पर उंगली रसकर ) घुप ? 

लडकी---काका, सैया चोतरे से गिर पढा, काका । उसके खून 
निकल आया । अम्सा छुला रही हँ। चलो जल्‍दी । 

तोकंर-+ (वहुव बीरे से) तू जा, से आया। रॉड कही की ! चिल्ला 
रही है । जा | 

लडकी--चलो न काका, चलो । 

चौकर--जा * *। (उसी स्वर में पाप् जाकर कमरे से चाहर कर 
देता हैं। लड़की रोती-रोती चली जाती हैं ) 

(सहसा पीछे से वृद्ध का प्रवेद) 

राव साहव--( धीरे से) रामनारायण १ यह क्‍या परे तुमने 
यह क्ष्या क्या १ तुम्दें मालूम है श्राज तक इस कमरे में कोई ज़ोर से' 
नहीं बोला । बड़ा गज़व हो गया रे। ( स्वय कापने-सा लगता है ) 
देखते ही हसारे पूर्व॑ज़ इसमें रद्दते हैं। ( इतना कहने के साथ प्रत्येक 


धासन को झुक-झक कर सलाम करते है, रापनारायण एकदम स्वामी 
का भ्राना जानकर कापने लगता है ।) 


है. समस्या का अन्त 


राव साहब--यद्द तो बुरा हुआ, बहुत बुर हुपा | (बैठकर उडे 
से कटोरा बजाते है ) ठह्दरो | तुम इस कमरे से नहीं जा सकते, ठहरो | 
( घटी की भ्रावाज से वृद्ध मुन्गी ञ्रा जाता है । आने पर वह भी तीन 
बार झुककर सलाम करता हूँ ) मुन्शी, सुनो सुन्शी, रामनारायण ने 
मेरे वंश की प्रथा को तोड़ा है। सुना सुन्शी, इसने परम्परा से चली 
आई प्रथा को तोड़ डाला है । इस कमरे में मेरे पूर्वज निवास करते हैं । 
( इसके साथ प्रत्येक ग्रासन की शोर हाथ उठाता है मानो उन्हे सलाम 
कर रहा हो ) मेंने कोई भी व्यक्ति इस कमरे में जोर से बोलते नहीं 
देखा। श्रपने समय में ही नहीं, पिचाजी के समयर में भी । 

मुन्शी--मैं स्व॒य॑ पचास वर्ष से रह रहा हैं, श्रीमाव्‌ ! सेने आ्राज- 
तक ऐसा प्रनर्थ नहीं देसा | यह तो उरी बात है। 

राव साहब--न जाने क्या होने! वाला है ? 

मुन्शी--सुमे रात से ही भयक्षर स्वप्न श्रा रहे हैं। प्रात काल 
यह हो गया। 

नोकर--महाराज मा चाहता हूँ । 

राव साहव--कभो ऐसा नहीं हुआ । हम लोग सदा से ही 
मर्यादा का पालन करते श्राय्रे ह । इसको मेरे सामने से हटा दो मुन्शी ! 
आह वह देखो, श्रोद्द वह देसों | पिता, पितामह, प्रपितामह के घोगे 
ओघ से द्विल रहे दे । देखते हो ना ? अरे ( ऊपर देराकर ) सब पूर्यजो 
के चित्र मेरी श्रोर क्रोध से दे से रहे है) न जाने क्या छोने वाला # ? 

[ मुन्णी नौकर को हाथ से पकटकर बाहर निकाज देता हैं ] 

मुन्शी--श्रनर्थ यहीं तक नहीं हुआ । रामनारायण को लदयी 
आ गह । 

गाव साहब--( दर के मारे आ्ा्से बन्द कर लेता टै। कापता 
हम) लब्की था गए ? जया वह लटकी थी मुन्शी ? (बटर) अत्र 
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क्या होगा १ गज़ब हो गया। अर्थ हो गया (जित्नो की श्रोर झपकती 
हुई प्राखो से देखता हुआ) मर्यादा भंग हो गई | (टर के मारे दूसरी 
वार कटोरा वजा देता है ) हैं, यह क्या हुआ । यह दूसरी बार कठोरा 
क्यों बज उठा? ऐसा कसी नहीं हुआ। यह पघनहोनी बात है, 
सुन्शी ! है 

मुन्शी--जी । अ्रनहोनी बात है। न जाने क्या होने वाला है? 
ऐसा तो इस घर में कभी नहीं हुआई। 

राव साहव--हाँ, रामनारायण के दंड की व्यवस्था करनी होगी | 
सयकर यातें हो रही हैं इस घर में । देखो, विजयमोहन (बडा लडका) 
कहाँ दे ? राद में एक भसर्यंकर स्वप्त देखा था सुन्शो | (एकदम गाव 
तकिए का सहारा लेकर शब्राखे वन्द कर लेता हैं। चेहरा पीला पढ़ 
जाता हूं। मुत्णी पखा ररने लगता हुँ । रामनारोयण कदोरे की श्रावाज 
सुनकर लौट आता है) अरे, यह फिर आ गया १ फिर आं,गया यह। 
इससे सेरे सारे स्वप्न भंग कर दिए। जा दुष्ट, तूने सेरे जीवन का 
अन्तिम सुख छीन लिया। दूर हो (राव साहव के लडके का श्रस्त- 
व्यस्त श्रवस्था में प्रवेश) अरे | यह क्‍या १ चोगा फट केसे गया, 
विजय ? राजव द्वो गया । न जाने क्‍या होने वाला है ९ 

विजयसोहन--(खेद के साथ तीन वार पूर्वजो की गद्दी को 
सलाम करके) न जाने क्या होने वाला है पिताजी १ आज मुझे जीवन 
में पहली वार पेंदल चलना पडा । सव लोग देख रहे थे । 

मुन्शी--बश की प्रतिष्ठा सब नष्ट हो गई, महाराज ! 
फट गया।। 

राव साहव---न जाने कया होने|वाला है ? (तक्तिए पर टलक 
जाता है। मव लोग सम्हालने दोढ्ते हे ।) है 

विज्ञय--न जाने क्या होने बाला है, झुन्शी रास्ते में आते- 
आते मेरी गाटी एक दूसरी गाद़ी से टकरा गई। लोगों ने मुझे देख 
लिया। थ्रो | मेरा चोगा फट गया | बहुत ही अशुम चिह्न है सुन्शी ! 


चोगा 
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मुन्शी--हाँ वाबू | न जाने क्या होने वाला है? पग्राज सवेरे 
रामनारायग की लडकी कमरे में घुस झ्राई शोर चिल्लाने लगी । 

विज्ञय--है (प्राइचर्य से) है ? ऐसा क्यो ? 

भुन्शी--हां बाबू ! लक्षण शरच्छे नही है । इस घर ने सगा सर्यादा 
का पालन किया है। थ्राज तक फ्रिसी मे भी इन पू्षजो के साथ ज़ोर 
से बात नहीं की । 

विजय--मे बहुत दिनों से देस रहा है इस घा की प्रतिष्ठा के 
दिन समाप्त होते जा रहे है । 

रावसाहव-- ( चेतस्य होकर) क्या कहा ? प्रतिष्ठा केदिन समाप्त 
होते था रहे हैँ। मेरे रहते छी कटा, प्रिजयमोहन ? नही ऐस्ण न कही । 
( चित्रों क्रो प्रणाम फरते | ए ) क्रोध न कीजिए । मेने भरसक इस 
घर की मर्यादा की रचा की है। तुम्दारी थ्राज्मा का पालन (किया है। 
देसो विजय, रामनारायण बिना खाये पिसे मेरे इन पूजों के साममे 
हाथ जोड़े मीन सटा रहेगा | समझे ! यही हमारे ब॑श का दे छे, उनके 
लिए जो धमारे नियम भंग करते हैं । (चुप रहता है) मने सुना है, 
देखा नही, कि दादा जी के समय में कोई सम्बन्धो उस कमरे मे घुस- 
कर ज़ोर से चिल्लामा ती उन्होने डसे सात दिन त्तफक निराटार रहार 
खडे रहने का श्रादेश दिया था । जब वह मूछित हो गया तो उसे स्याट 
से बाँचकर साट राड़ी कर दी गईं थी | वंश-मर्यादा का तोड़ना सा यारग 
यात नहीं, विजय ! 


विजय-न्यथार्थ है पिताजी ! 

मुन्शी--मैं पचास चर्ष से इस घर का श्रन्त सा रहा हूँ मने 
कमी नहीं देखा कि सिसी ने वश-मर्यादा में बद्दा लगाया हो, बंश की 
मर्यादा में घकका लगाकर डसे पीछे घकला हो | श्रारिर यह महाराज 
के कोपान्यक् का कप दे । मुझे याद दे पुराने स्वामी उसी भी बादर नदी 
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निकले । एक बार गाँव के बाहर लोगों ने उनके दर्शनों की इच्छा प्रकट की । 
तब थे पालकी में बैठकर एक बार योव गए--केवल्ल एक बार। वहाँ 
भी गांव के लोगों ने उनके दर्शन पर्दे से कयि। उस समप्र गाँव के 
लोगों को ऐसी प्रसन्‍तता हुई जैसे समगवाद उत्तर आए हो। बाहर ने 
कभी न निकले | अंग्रेजों के दरबार में भी वे जाते रहे । सरकार बहा- 
दुर ने उनके मिलने का ख़ास प्रबन्ध किया था। उससे कह डिया था 
कि आपके आने की कोई आवश्यकता नदी है। सरकार श्राप पर सहुत 
खुश हैं । 

राव साहव--ठुम-ठीोक कह्दते हो झुन्शी । यही बात हू । तत्र से 
इसी तरह से सी बाहर आता-जाता रहा हूँ । तीस वर्ष पूर्व जब में 
तीर्थ-यात्रा को गया तव सी पाक्की ही में यात्रा की । एक' वार चल्लते- 
चलते हमारे पालकी वाले कीचढ में फैंस गएु। उस समय साँव- 
घालों ने ही सेरी सहायता की; से पालकी से नहीं टवरा । मेरा विश्वास 
है जब तक हम पश्रपनी चंश-मर्चाठा का पालन करते रहेंगे तब तक 
हमारा नाश नहीं होगा। मेरे प्रपितामह ने एक बार रुपष्ट कहा था, 
हमारा वंश बहुत ऊँचा है--हम लोग साधारण मलुष्यो में से नहीं हैं। 
हमारे ऊपर विशेष कृपा करके ईण्वर ने हमारे वश का निर्माण किया 
है। यही कारण है इस वंश को श्राज तक कभी पतन का ठुख नहीं 
देखना पटा। 


विजय --ठोक है। मेरे ही समस्या को लो ।|सैंने आज तक उन्हीं 
नियमों का पालन किया है। आज न जाने कहां से यह सब दो गया ? 

राव साहब--झुमे ढर द्वे कि प्रद्यु सत कुमार हमारे इस बश को 
रछ्षा कर सकेगा ? वह अ्रंग्रेज्लो पढ़र तहसीलदार हो गया है। सेरे 
सना करने पर भी वह राजकुमार कालेज में पढ़ने गया था। हमारे घर 
में कोई भी घर से वाहर पढ़ने नहीं गया ।« सदा घर पर ही श्रध्यापक 
रखकर पढ़ाया जाता रहा है, केवल पहसलिए कि सर्यादा संग न 
हो । बाहर का वातावरण तो विप से भरा होता हे न, मुन्शी ९ 


रा ह समस्या का अन्त 

मन्शी--सच है हुजूर ! 

राव साहब--न जाने कौन क्या कह दे ( क्या परिस्थिति हो ! 
एम लोग साधारण मलुप्य नही हैं। इसलिए श्रद़्बार नहीं सेंगाते । 
मैंने कोई समाचार-पन्न नहीं पढ़ा । 

विजय---मैंने भूल से एक दो बार समाचार-पत्र पढ़ा था। तभी 
मैंने देखा कि समाचार-प्रों में बहुत-सी बाते झूठ होती हैं। उठाहरण 
के लिए यह कि श्रमुक देश में श्रकाल पड गया। हज्ञारों लोग भूखों 
मर गए । भला यद्द कोई वात है। उस जगह का श्रनाज कहाँ गया ९ 
दिश में हज़ारों की संस्या में बाल विधवाएं दं--वाल विधवाएं !? मैंने 
नहीं सुना हमारे नगर में दो-चार भी बाल विधवाएं हों । इन समाचारों 
से लाभ क्या है, में पूछुता हें । एक बार किसी ने लिखा कि ादमी 
हवाई जहाज़ से उड़ सकता है, सला यह भी विश्वास करने की बात है 
कि आदसी उडने लगे। आख़िर कौन-सी चीज़ है जिस पर बेठकर 
आदमी उद़ेगा । 

मुन्शी-गष्प है, बिलकुल गप्प है । न जाने क्यों सरकार ने इस 
पर रोक-थाम न त्वगाई ? 

राव साहब-भाई कलियुग है । कलियुग में जो न सुनने में श्राए 
सो थोढा है। शिव |! शिव | न जाने क्या होने वाला है ? सुना दे 
रेल नाम की कोई चीज़ बनी है जो जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगद्द 
पहुँचा देती है। में कहता हूँ कि हमें इधर-उघर जाने की आ्रावश्यकता 
क्या है ? हमारे घर में क्या नहीं है ? 

विजय--एक बार एक अंग्रेज हमारे घर में श्रा गया | (पिता से) 
जिन दिनों आप तीर्थ-यात्रा को गये थे। तो मे बी दुविधा में पढ़ 
गया। कया करूँ ? कहाँ बिठाऊँ? मेंने बाहर दालान में कात 
बिछुवाए । गद्दी, कालीन, तकिये ठीक तरह जमा दिये । वहाँ में उससे 
मिला । उसके बाद सारा घर गोबर से पुतवाय्रा, सव कपदे घुलवाए। 


गिरती दीवारें रे 


गद्भाजल छिंडकवाया | तव कही जाकर घर पवित्र हुआ। घर कौ 
मर्यादा है! 

सुन्शी-में भी तो था । 

राव साहब--झुफे गय॑ ह तुरा हंसे पुत्र मेरे घर हुए। फिर भी 
इस कमरे में तो उसे अनजाने को आन का अधिकार ही नहीं है । 


अच्छा हुआ उसने हमारे पूवज़ों के चित्र देखने का आगम्रदद नहीं किया, 
नहीं ठो वढ़ी कठिनाई आती । 


विज्ञय--उसने कहा था कि हमें श्रपता घर दिखाओ । मेंने कद्दा- 
पिठाजी नहीं हैं, मकान की चावो उसके ही पास है।चे तीथ्थ-यात्रा 
को गये हैं । में स्त्रय उससे दूर एक और तड़त पर बैठा था। जब उसने 
मिलाने को हाथ उठाया तो मेंने दूर से ही हाथ जोड़ दिए, उसके पास 
नहीं गया। फिर भी मेंने सव कपड़ों के साथ स्नान किया। क्‍या 
करता ? श्रग्नेज्ञ नाराज़ दो जाता वो न जाने क्‍या होता १ 


राव साहव--अब न जाने क्या होने वाला है ? हम लोगों फो 
कषपनी मर्यादा नहीं छोडनी चाहिए, विजय ! 


[ एक नौकर का प्रवेश ] 


तोकर--(तीन वार सवको सलाम करके) श्रीमान्‌, छोटे राजा 
पधार रहे हूं । 


राव साहव--प्रद्यू मन । प्रद्यू मत थ्याया है क्या १ अच्छा ! 


विजय--अभ्राज ठीछ तीन घर्ष बाद लौंट रहा है।न जाने 
फेसा होगा ९ 


मुन्शी--श्रव श्रंग्रने ज्ञों से बात करने में हमें सुविधा होगी । 


[ प्रदुम्नकुमार का प्रवेश, चालीस वप की वयस, कोट-पतलन 
त्तिरप टोप । उसे देखते ही जैसे लोग उसे पहचानते नहीं 
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हैं । आ्रावचयय से श्रसिभूत केवल पिता को ही अ्रणाम करता हैं. प्रौर 
किसी को नही ] 


भद्यू मत कुमार--(केवल हाथ जोडता हुम्रा जूते उत्तारकर पिता 
के पास भ्रा जाता है। चोगा और पगडी उसके सिर पर नही हैं । यह 
उन लोगो के लिए झाइचय की बात हैं) मेरा तबादला दूसरी जगद् हो 
रद्दा था, मेने सोचा चलू” आपसे सिल् लूँ” । कद्दिण श्रापका स्वास्थ्य 
कैसा है ! और भैया तुम ? तुम्दारे भी बाल सफ़ेद हो रहे है। भराज- 
[कल बढ़ा काम रहता है। या तो भाग-दौड़ था फिर दफ़्तर का हेरों 
काम | सिर उठाने को भी समय नहीं मिलता । आप बड़ी देरानी से 
मेरी भोर देख रहे दें ? ओह समझता, शायद इसलिए कि मेने टोप नहीं 
उतारा । ठीक क़ायदा यह है कि जब्र अपने से बड़े के सामने जाय 
तो खैप उतार लेना चाहिए । बात यद्द है कि जहाँ में रहता हूँ वहाँ 
मुझसे बढ़ा फोई नहीं है। इसलिए जब कोई बड़ा न्रफसर आता है 
तो मुझे टोप उतार देना होता है (टोप उत्तार कर) क्प्रों भाप कोई 
बोल नहीं रहे हैं, क्‍या बात दे ? समझा, शायद इसलिए फि मेने टोप 
पहन लिया है, अंग्रेज बल गया हैं । क्या किय्रा जाय पिताजी, 
अँग्रेज़ों के साथ रहकर ऐसा करना पड़ता है। म करू तो गाँव बालों 
पर रोब न जमा पाऊँ। रही चोगे की बात, वह दो वहाँ पहनना 
तमाशा ही द्वोता । में मजबूर हूँ। 
[ रेव साहब सिर हिलाते हे जैसे श्रभी दुलक कर गिर पड़ेंगे 
और मुशी श्राखें फाडकर देखते हूँ । | 
विजय--तुमने घंश की मर्यादा नष्ट कर दो प्र मन |! तुम पिता 
के सामने इस चेश में थ्राए ! श्राने से पदले तुम्दें दी यार सोच लेना 
श्वाहिए था । थच्छा होता यदि तुम न आते । 
प्रथ स्‍्त--(भावचर्य से) सुनो भैया, मे क्यों न आता? यद् 
भरा घर है, मेरी जायदाद दै। में क्यों न श्राता ? मे रंद्वियों कौनसी 
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पेशबाज़ पहनकर कचहरी नहीं कर सकता। सिर पर ज्यर्थं का गहंड 
नहीं रख सकता | समय बदल गया हे, हमको भी घदुलना चाहिए 
क्या रखा है इन पुरानी बातों सें । 


विजय--ठो तुम्हारे विचार में पुरानों बातें छुरी होती ई 
सुम्दारा शरीर सी तो चालीस साल पुराना हो गया दे उसे क्यों नहीं 
छोड देते ९ 

[पिता धौर मुशी इस तक पर प्रसन्न होते है| 

प्रद्य स्तकप्तार--पह भो विचित्न प के है। क्या शरीर छोड़ना-त- 
छोड़ना मेरे हाथ में है ? उस ईश्वर ने शरीर दिया है जब चाहेेगा तब 
ले लेगा । जब उसे लेना होता है तो वद्द यद् थोड़े दी देखता है कि 
शरीर नया दे या पुराना। 

[ दोनो उदास हा जाते हूं ] 

विज़य--तच्र यही केसे कह सकते हो फ्ि पुरानी बातें चुरी हैं। 
हम भी ठो, विठाजी भी तो मनुष्य हैं, हमें ये वातें घुरी नहीं दिखाई 
देती | 

प्रद्य स्तकुमार---धाप छोग घर सें रहते हूँ) झुके घाहर आना- 
जाना होता है, लोगों से मिलना-जुलना पढ़ता है। मुझे समय के साथ 
चलना होगा में पंदूल भी चलता हूँ, गाडी में भी घलता हैँ । 

राव साहब--(प्राश्वयें से) पदुल सीन जाने क्‍या होने 
चाला है इस घर का ? ( तकिए पर मुँह लटकाकर गिर पढ़ता है 

विज्ञय--(एक दम दोइकर पिता फो सम्हालता है, मुघी पसा 
करता हू) बढ़ा घनर्थ हो रहा है| देखो, देसो, प्रथ सन पूर्वजों के चित्र 
क्रोध से हनको देय रहे हूँ। उनके क्रोध से दिल रदे हूँ। कमरे का 
चाठावरण गुम-सुम हो गया है। हमारी चाणी सूस्ती जा रही है। 
क्या तुम कुद्ध भी नहीं देखते १ श्रच्छा तुम इस घर से चले जाओ । 
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[ राव साहब होश में श्राते है । प्रयुम्न उनकी तरफ देखता है-- 
देखता हा रहता हैँ । फिर एक बार चित्रो की श्रोर देखता है। इतने 
में एक लडकी--अ्रद्यृग्वकुमार की--जो श्गभग १० वर्ष की है, कमरे 
मैं दीडती हुई श्रा जाती हे । कन्या एक फ्राक पहने हैं, श्रग्रेजी ढग के 
बाल कठे हैँ । ठागें खाली, जूते पहने चली आती हे, उसके साथ उसकी 
ईसाई श्रध्यापिकां भी घुसती है । दोनो जते पहने भीतर श्रा जाती हे 
श्रार लडकी उसे सब चित्र आदि दिखाती हे ।] 


कान्ता--देखती हो मिस साहब, ये मेरे बाबा हैं। बाबा, श्रो 
बाबा ! 

कान्ता--( वावा के पास दौडती हुई रुककर ) ये हम लोगों के 
बाप-दादों की तसवीरें हैं, भरे बाबू जी, श्राप भी बैठे है। ग्रुम-सुम 
घुप-चाप । 

मिस--(भ्राइचर्य से देखक र) वेरी स्ट्रेन्‍्ज डरंस। हाऊ श्राकूवर्ड 
हट लुक्स ? 

[ स्व लोग चित्र-लिखे-से रह जाते हे मानो उन्हे काठ मार गया 
हो। जैसे ही वे कमरे में आने लगी थी एक नौकर उन्हे रोकने श्राया 
था । कितु साहस न होने के कारण बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया, 
वही खडा रहता हैं | 

विजय--कान्‍्ता बाहर जाओ ! जाओ बाहर ! 

मुन्शी--मिस साहब बाहर जाइये ! 

राव साहव--न जाने क्या होने वाला है ? श्राज स्वप्न सत्य हो 
रहा है। मे श्रय. और (सिर लुढक जाता हैं) श्रौर न * “ही 
(डर से दोनो- स्त्रिया वाह्दर चली जाती हूँ ।) लोग राव स ह्व 
को सम्हालते है । प्रयुम्न भी पिता के पास श्रतता हैँ) तुम मुझे मत छुश्रों, 
प्रथ म्न | हाथ मत दागाशो। मुझे इसी कमरे में मरना होगा। याद्दर 
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मत ले जाना | मेरे पिता, पितामह, प्रपितामह इसी कमरे में सरे थे-- 

इन्हीं आसमों पर । यही घैश की मर्यादा है। (हाथ चित्रो को प्रणाम 

बरने के लिए उठते हे )नहीं श्रव शौर नहीं । सब समाप्त हो चुका । 
दा न्श ष्क्वी्‌ सर या: दा ' 


[ मर जाता है । लोग चित्राभिभूत से खडे रहते है | 


पिशाचों का नाच 


पात्र 


“चंद्विफानाथ सुप्मा का पति 

-माणिक्य चद्रिकानाथ का छोटा भाई 
रवि गाँव का पुरोहित 

वीरू गाँव का चौधरी 

अनिल उद्धारकत्तों नवयुवक 
विश्वास * उद्घधारकत्ता नवयुवक 
सुपमा चद्रिकानाथ की स्त्री 
शुभदा ह माशणिक्य की स्त्री 

»गोपा चद्रिकानाथ की कन्या 
अमिला चद्रिकानाथ का पुत्र 


अन्य भवयुवक आदि। 
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[ साधारण हिन्दू गृहस्थ का घर--कमरे के सामने का एक बरा- 
भदा, इसके श्रा छोटा-सा श्रागन । वरामदे में सब सामान श्रस्त-व्यस्त 
पड़ा है। भागन में जली हुई चीज़ो का ढेर है। भ्राधे जले हुए कपढ़ो, 
पुस्तको, कुसियों शरर भेजो के टुकड़े बिखरे पडे है | कमरे के दर्वाज़े 
टूटे हुए हे । वरामदे में सव सामान उलट-पुलट दिया गया हैं। कई 
फपडो में खून के घत्बे लगे हे । स्वय चद्रिकानाथ की श्रवस्था चालीस 
के लगभग हैं, खून से रेंगी चादर ओढे पडा हैँ। उसका एक पैर काट 
डाला गया है। उसके पाप्त चटाई पर गोपा नाम की श्राठ वर्ष की लत्की 
है, जिसका सिर, उठाकर फंके ज्ने के कारण, भिच गया है। उसके 
सिर में बडे-वडे गूमडे पड गए हूँ | उसके पास दस वर्ष का एक लड का 
प्रमिल ज़मीन पर पडा है, जिसमें श्रव प्राण शेप नही हे। इस तरह' 
केवल दो प्राणी जीवित है । मृत्यु की तरह सुनसान सायंकाल का समय, 
सूटपटा हो नहा है । दोनो प्राणी “ह₹_-रह कर कराह उठते है! दोनों अपने 
स्थान पर पड़े हैं, हिल-इल नही सकते । इससे पूर्व दोनो वेहोश पढ़े थे 
भौर श्रपने- आप दोनो को वामी-कभी होश भरा जाता था । इस समय 
कष्ट की तीद्रता के कारण कभी-कभी कराह उठते हें, कभी-कभी 'पानी 
पानी का स्वर उनके कठ से निवलता है । र पानी देने वाला कोई 
नही है, इसलिए ।नी की अकार कभी दर्द में भौर कभी वेसुधी में स्वय 
डूब जाती है। फिर 'पानी, पानी' केटकर कराह उठते हूँ । इसी ७ 


प्स घर में मा्िक्य नाम का एक व्यक्ति श्राता है 
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की अवरथा देखने के बाद दोनो के मुंह में पानी डालता है । फिर दौड- 
कर जले हुएकपड़ो में से एक कपडा फाड़कर पहले चद्रिकानाथ के, 
फिर उस लडकी के पट्टी बाधतर है । उसकी आखो में रह-रहकर प्रासू 
श्रा जाते हैं । फिर थोडा भात लाकर उन्हें खिलाता है । चद्रिकानाथ 
आखें खोल+र उसे देखता हे भ्रौर चुपचाप विवशता, सकोच से भात 
खाने लगता हे । फिर भी दोनो का करोहना बद नही होता । माणिक्य 
दोनो के पट्टी बाघने तथा उन्हे भात्त खिलाने के बाद प्रमिल की तरफ 
झुकता हैँ वह इस समय श्रौंघा म्‌ हु किये पड़ा था। उसे उलट कर देखने 
से मालूम होता है कि वह मर गया हैं ) वह एकदम दहाड मारकर उसी 
के साथ बेठ जाता है । कहता कुछ भी नहीं हे। चन्द्रिकानाथ मात 
खात्ता-खाता चुपचाप प्रमिल तथा माणिक्य की तरफ देखता हैँ, फिर 
भात साने लगता हैँ । लडकी भी चुप है | ऐसा लगता है, जैसे उन 
तीनो में किसी के भी जबान नहीं हे । तीनो के चेहरे पर भयकर दु ख, 
'निराभा के चिह्न है । कभमी-कमी जो हवा का झोका श्राता है, तो 
मालूम पडता है, मानो मृत्यु फिर रही ही | इस समय ढू ढकर माणिक्य 
शरामदे में एक दीया जला देता है । उस प्रकाण में वह स्थान और भी 
भयावना हो उठता है, जो अस्पप्ट था, वह स्पष्ट हो जाता है। 
चद्रिकानाथ की आसे भय से फटी-फटी-सी दिसाई देती है । उसके हृदय 
की घडकन बढ जाती हैं । लड़की भी पिता को देखकर सहमी-सी चुप- 
चाप वैंठी रहती है । दोनो के ऊपर भयकर डर छाया हुआ है | माणिक्य 
“उठकर चद्विकानाथ के पास बैठ जाता हैं। चद्रिकानाथ उसे देखता 
रहता है । लडकी डरकर पिता के पास झा बेठती है। कभी वह श्रौधे 
शह पड़े हुए भाई की तरफ देसती ह कभी गुम-सुम पिता की बगल से 
पचपट जाती है । बहुत देर तक यही श्रवस्था रहती है ] 
सार्िक्य--राजस, नीच, क्या मलुष्य इतना कर भी द्वोता हे? 


चंद्रिकानाथ--(चप रहता हैं) 
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माणिक्य-- ( क्रोध में भरकर ) गाँवन्कान्गॉँव जला डाला। 
स्त्रियों को उठाकर ले गए । बच्चों को निर्दयता से मार डाला । कोई भी 
ब्यक्ति नहीं बच पाया है। (प्राकाश की शोर देखकर) तुम तो श्याय- 
कारी हो, कया तुमने सी फोई सहायता नहीं की १ मेरे भाई की यह 
दशा, भरतीजा मरा पढा है, लडकी अघमरी दो गई है, मेरी और भाई 
की पस्नी का कहीं पता नहीं है--भर तुम सब बराघर देखते रदे 
वह छोटा बच्चा---क्ष्या उसे दुष्टों ने सार डाला होगा १ अवश्य उसके 
नदीन रुघिर से उन पामरों ने हाथ घोए होंगे। घुल्लू में भर-भर कर 
पिया होगा । और तुस देखते रद्दे ? ( झ्ावेग में आकर टहलने लगता हे ) 
मैंने मधुपुर के साग में ही लोगों से सुन ज्ञिया था। 

चंद्रिका--मेरा ठो सबन्कुछ भस्स हो गया, भैया। अ्रच्छा हुआ 
घुम उस समय यहों न थे। नहीं तो "९०००५: नहीं तो, न जाने तुम्हारा 
क्या होता ९ 


माशिक्य---भ्राखिर, यह सव एकदम हो कैसे गया ९ क्‍या गाँव 
वालों ने भ्रपनी रहा का कोई प्रवन्ध नहीं किया १ तीन ही दिन तो 
मुझे गए हुए होंगे! 

चद्गिका--( लडकी गोपा के सिर पर हाथ फेरते हु और मरे 
हुए लडके की तरफ देखकर ) साण्िक्य, प्रमिल को एक बार इधर 
उठाओ, में श्रच्छी तरह उसकी सूरत तो देख लू”| ८ श्रपने-प्राप उठने 


फा प्रयत्व करता हैं, पर उठ नहीं सकता ) हाथ, मेरा घर बरवाद हो 
गया ! 


गोपा--काका ! सा ! 
मारिक्य--(ठ5हरकर) अ्रव तो हृदय वत्च बनाकर रखो, सैया ! 
उसकी सपृण कोमलतठा को किसी ने चटनी को तरह पीस डाला है। 


फ्या करूँ १ अरे मनुष्य, क्या त्‌ मनुष्य के सामने ही इतना विचश दो 
गया हैं १ 
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चंद्रिका--मे उस समय दुकान पर था कि इतने में गुण्डों की 
भीढ़ वाज़ार पर दूट पही। का बंद कस्ते-करते उन्होंने दुकानों में 
आग लगाना, उन्हें लूटना आरम्भ कर दिया। थोडी ठेर मे ही सब्र 
'ाजार लूट-खसोट, मार-काट तथा आग के झुख में चल्ला गय्या | सुनाई 
पढा--घरों मे श्राग लगाई जा रही है। स्त्रियों से बलात्कार किया जा 
रद्दा दै । बच्चों को मार डाला दे | मै घर की थ्रोर दौड़ा | दुकान तो 
जल ही चुकी थी । ( चुप हो जाता है ) 

गोपा--बाबा ! भ्रमित ? माँ ? काकी ? बाबा! 

माणिक्य--(ज्ोर से सास लेकर चुप रह जाता है, जैसे प्प्र-कुछ 
सुनने की भ्रपेक्षा पी रहा हो ) हुं उडम्‌! 

च॑द्विका--मेरी वाणी में सामथ्य घहीं है, माणिक्य ! जो कुछ देसा 
इने आँखों से । मुझे पकंडकर ग्ाँध ठिया। देख रहे हो यह ख॑भा-- 
जिसे मेने बनवाया था। मेरी एक टाँग गोपा को चार बार गेंद की 
तरष्ठ ठछाला और इसी श्ॉगन से फेंक दिया। प्रमिल--श्रत्र मेरा 
हृदय पत्थर बन गया है, माणिक्य । प्रमिल को नंगा करके भालों 
पर उचछ्चाला। ( तकिए का सहारा लेकर चुप हो जाता है शौर जोर से 
रोने लगता हूँ । थोड़ी देर के बाद ) सुपमा श्रौर सुभठा की बात कुछ 
न पूछी,  कहूँगा भी नहीं । 

मारिक्य--में समझता हुँ। सब समझता हू। धर्म के नाम 
पर, राजनीति के नाम पर, यह सब-कुछ किय्रा गया। यद्ध पाप दे, 
जौ धर्म की थार में उन्‍्माद, बदमाशी, पशुता का ताडइव करता समय- 


समय पर आता हें। 
चंद्रिका--किंतु श्रव क्या क्या जाय, माणिक्य १ इसमे हमारा 


क्‍या अपराध दे, भा ? ॥॒ 
मारिक्‍्य--ज्ञोग कहते हैं सत्य की विजय द्वोती है, कूढ दे। 


छुल्ल, कंपट, धूर्त॑ता, गुणदापन की विजय को लोग घर्म की विजय 
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कहकर पुकारते हैं । यह लोगों का सरासर दगा सकक्‍झारी आोर फरेच 
है। शेरे हाथ कमजोर ” मे उसे शांति के नास से पकारता ह॥ भ 
मृठ पहीं बोल सरता, उसके प्रपंच, उसके दाच पेच से शल्य हूं, इस- 
लिए में सत्य की थ्राढ लेता मे | सत्य का प्रचार करता हूँ । क्‍या चुस 
लोग इतने नियस्मे दो गए, इतने मए'सक थो गएु कि पअ्रपनी रजा 
भी द्‌ कर सदे ? 
चंद्रिक्त--सुमे कलकर बाघ दिया गया धा। भर मेरे सॉमने 
इन नोचों ने चलात्कार का जो रृश्प उपस्थित किया, वह सातो जन्स 
हक चरायर मरने पर सी शात नहीं हो सदेतता। मेने सात मोगी, मे 
न सर सेंने छुटकारे की भरसक चेप्टा की, » छूट न सका। हाय, 
यह सब मेरे सामने हुआ, शोर से ओखें दन्द करके भी देखता रहा, 
'फान बन्द करके भी सुनठा रहा। न जाने मेरी इंड्रियाँ इतनी चेतन 
क्ष्यों हो २ई'  ( चप हो जाता है ) 
( रवि चटमी बा पढेश ) 
रवि--हधर भी वही है--वही आग, वही रूच्छु, चही अनाचार, 
चही नाश दा नृत्य | नया तुम्पारी स्त्रियों को सी थे दुष्ट उढा से गए ? 
हे जल मद तो सहां नही जाता | *एालिनी का बुछ पता नहीं 
हैं । कु'ज न जाने कहाँ सडक पर घनीटती हुई ले जाई गई ! माधुरी 
के नाक, कान शोर स्तन काटकर कूडे की तरह सड़क पर फ्रेंक दिए । 
विश्वाप्त नहीं होता, फिर भी विश्वास कर रहा है । 
चढ़िका--दादा, अव हस हस प्रदेश से किस प्रकार रद स्ेंगे ? 
रवि--हूमि, श्राकाश, श्रतल, वितल, तल्ातल--कहीं भी 
हमार लिए स्पान नहीं । कठाचित नरक भी इससे सुन्दर होगा 
पद्धका। सर ऊुछ चला गया | सब कुछ लुट गया। केवल से बारह 
पाणयों मे बचा हु, चह सी इसलिए फ्ि संदक्को के नीचे सॉपों के 
किये हुए वटेनबढ़े बिलों में, जद्दों कमी ई'टें रखी थीं डजन्हा के नीचे 
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छिप गया था। मेरे घर चलकर देखो---बिखरे कपडों की तरह लाश 
पढ़ी हुई हैं। खिलौनों के समान बच्चों के शव अ्रॉोगन, कोठरी 
आलमारियों सें भरे हुए हैं। भाई ! में यह सर्व देखने के लिए पत्थर 
का हृदय, क्ररता की आंखें बनवा कर लाया हूँ । 


माणिक्य---सुना है सारे गाँव से एक भी स्त्री महीं बची दे। 
एक भी पुरुष स्वस्थ नहीं है। एक भी बालक अक्षत नहीं है। 


रवि--हो कहाँ से, दमारे ही पाप गुण्छे बनकर भ्रा गए। हमने 
पाप क्या थोड़े किये हैं, साणिक्यट 


(अश्रनिल और विश्वास नाम के दो थुवक गठ रिया ले र प्राते हे 
झौर उन्हें बरामदे में रख देते है" गठरिया खोलने पर सुपमा और 
शुभदा निकलती हैं - श्रधमरी अवस्था में उनके पीछे-पीछे वीए नाम 
का गाव का चौधरी आता हू । श्रनिल झौर विश्वास हाफते-से बैठ जाते 
है । दोनो स्त्रियो के मु ह में माणिक्य और रवि नी डालते हैं और 
पास द्वी चटाई पर लिटा देते है | सुपमा के माथे पर दो बडे-बड़े 
घाव क॑ चिह्न हैं, जिन पर रुधिर सूखकर चिपक गया है | शुभदा का 
सारा मुह छूरी से काट दिया गया हैं, भौर शरीर में भी घाव हे । 
शरीर दोनो के नगे हैं । गठरी के कपड़े से ही श्रनिल ने उन्हे ढक दिया 
है । गोपां मा व काकी से चिप्टकर रोने लगती हैं ) 


अनिल--बडी कठिनाई से दस स्त्रियों को लौटा २ के हैं । गुण्डों 

का गिरोह दूसरे गाँव की तरफ बढ़ गया देँ। शेष म्त्रियों को एक 

बाड़े में बन्द कर दिया गया हैं | हम कोग प्रयत्न में दे कि रात में 

उन्हें भी लौटा सके | पर हमारे हाथ तो खाली दे न। विश्वेश्वर 

बनर्जी से बन्दूक माँगी थी, किंतु इससे पूर्व द्ी.पुलिस उनके हथियार 

छीन ले गईं | केवल बकरा काटने के छुरे मिले। उन्हों से हमने 
गुण्डो के आक्रमण रोके ! कुछ लाठियाँ थी, कुछ कुल्द्दाड़ियों, बस ! 
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रवि--पर अब इनका क्या होगा ? 

वीरू--हों, भेया, प्राह्मण जूठा नहीं खा सकता । 

अनिल्--श्र्थात्‌ १ ( दोनो की तरफ श्राब्चर्य व घणा से 
देखता हूँ ) 

रवि--मभोले हो, क्या हिन्दू धर्म की मर्यादा याद नहीं आती ? 
मों काली, न जाने तुम्हारा खड्ग क्यों सो गया 

विश्वास--हमको अभी फिर लौटना होगा। अनिल, एक-एक 
स्त्री को वापस लाना होगा एक-एक बालक को बचाना होगा । 

रवि--( चुप रःकर उन दोदो की तरफ देखता रहता है, जैसे 
उनकी मूर्खता पर हम रहा हो | खीसे तिगेर कर वीझ की तरफ देखता 
हैं ) क्या होगा १ यह क्‍या कोई कट्टने की बात है ९ 

[ दोनो स्थ्रिया, जो मुर्दा-सी पडी थी, चौकन्नी हो उठती हे । 
आश्चर्य, विचिकित्सा से उनकी मुखाक्ृति व्यग्र हो उठती है । चन्द्रिका 
ऐसे देखता है, जैसे फिर गुण्डो का भ्राक्रमण भारम्म हो गया हो ] 

माशिक्य--दादा ! | 

वीरू--5६ दिन हमको देखना पडेगा, इसकी आशा नहीं थी, 
जे! थ_ क/:० 78 लक च् 
सेंया। मुझे ही देखो, सेरा कया वचा है? सब-कुछ दही तो चला 
राया | ( हाथो पर लगी डण्डे की चोट सहलाता है. ) 

चन्द्रिका--माणिक्य, प्रमिल की लाश उठाकर कोठरी में डाल 
डो, भैया ! 

[प्रमिल काश्ताम सुनते ही सुपमा व्यम्न हो उठती हे] 
सुपमा--क्ष्या कहा ? प्रमिल ? प्रमिल कहाँ है ९ 
चन्द्रिका--प्रमिल को सारकर वे दुष्ट चले गए । हाय मेरे बच्चे ! 


[ भाखो में श्रामू मर श्रातते हैं। सुपमा प्रमिल से चिपटकर 
लगती हूँ ] 


४४ समस्या का अन्त 


रवि--अ्रब रोने से क्या होगा ? यह तो श्रः्मोयन रोना है भैया ? 
अनिल--श्राप इन दोनों को सँभालिए । हमे बहुत काम है। 
[ चन्द्रिका, रवि और वीरू की तरफ देखता हे ] 

विश्वाल--हस समझा रहे है । क्या तुम्हारा हिन्दू घममे इतना 
कमजोर है कि एक निरपराध, निरीह स्त्री को अपने घर में स्थान नहीं 
दे सकता ? भ्राख़िर, इनका दोष ही क्या है ? 

अनिल---प्रव हमे इस धर्म को बदलना होगा । 

रवि--मभैया, सोचो, क्या धर्म को | बदजने की शक्ति एमप्रे ८ ? 

विष्वासं---( पबराकर ) तो क्या इन स्त्रियों क लिए तुम्हारे 
घर में कोई स्थान नहीं मिल्ल सकता १ 

चन्द्रिका--ब्रह केसे हो सकता है, रवि ढादा ? क्या मेरी पत्नी 
गोपा की भा, केयल गुणढो की बदमाशों से छी विधर्मिणी हो गई 
क्या साणिस्थ की पत्नी अ्रत्र घर नहीं लोट सकती ? नहीं, यह नहीं 
हो सकता । इतना अ्रन्याय न करो, दॉटा 

माशिक्य---बह रो बढा ही अन्याय है, भेया ! 

सुपमा--शसम हमारा क्‍या श्रपराध 8, दादा १ 

शुभदा--क्या श्रव यर घर इसारा नहीं है ? 

[ दोनो स्तिया विष्पय की चिता से विवण हो उठती है | 

अनिल--बीरू बाबू , रवि दादा, दसने निश्चय फज़िया है कि 
हम गुणों के घरो में घुलफर एक-एक सहिला को निकालकर ही दस 
लेंगे। गांव फरे सब युवकों का यही दृढ़ निश्चय है। हमारे मार्ग में 
बाधा सत डालिए। हिन्दू धर्म इतना कमज़ोर, इतना निकम्मा नद्ी 
है कि निरफपराय को, नि'स्सद्याय को दण्ड 4 जिस हिल्‍्यू, धर्म ने 
हु्ों को, शर्कों को श्रार्य बना लिया दे, बंद वर्म श्रपती दी संतान 
को श्रकारण क्यो छोठ देगा ? 
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चीरू--ब्राह्मण के घर जन्म लेने तथा दादा से यही सुनते रउने 
के कारण से इतना जानता हू कि हिन्दू धर्म में 'ग्राज न विधर्मियों 
द्वारा दूषित स्त्रियों फे क्षिए कोई स्थान नहीं है। इन्हें तो छोदना 
ही होगा । 

रखि--तुम ठीक कहते हो, सेया। जो जूठा खा सकता हो खाए, 
में थोड़े दिनों के जीवन फे लिए अपने फो अषं्ट नहीं कर सकता। 
आहाण का जन्म फ्या बार-बार होता है । 


भसाणिक्य--तो तुस यह चाहते हो कि में।निरपराध अपने भाई 
की पत्नी को छोड दूं ? आखिर इसमें इनका दोप भी तो हो ९ 

रवि--दोप कसी का भो हो, धसे दोष नहीं-द्रेस़ता। उसे तो 
अपनी मर्यादा का पालन करना ही होगा, साशिक्य चअक्रवर्त्ती ! 

सारणिक्य--किन्‍्तु यह तो घोर अन्याय हे समाज का, हिन्दू धर्म 
का। ऐसा धर्म कितने दिन टिक सकता है ९ 

रवि--छब शिक सफता है तभो तो टिका हुआ है, भैया ! 

चीरू--इवने बिधर्मी हो जाने पर भो क्या हिन्दू धर्म का नाश 
हो राया १ 


अनिल--अब तक यदि इसका नाश नहीं हुआ, तो अब दो 
जायगा, पीर टादा । हमें परावीनता की वेडियों में जिस जाति ने 
जकर रखा है, उस पराघधीनता को जिन लोगों ने केवल स्वार्थ के 
लिए, अपने राजनेतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक तमाशा बना 
रखा है, क्या उन लोगों के व्यत्रधान से तुम्हारी श्राँखें नहों खुली हैं ? 
इस्हीं पिछले एकनदो सास के भीतर हमारे ही बंगाल के प्रसुज॒नगर 
में जो रक्तरात हुआ है; जो लोगों ने रुचिर से ग्राकप्ठ स्नान किया 
है, पया चह धमारी अपनी भूल से उत्पन्न वर्ग की पशुत्त का तांडव 
नहों था १ पघप्रा विच्छेठ की भावना हमारे ही उन पूर्वजों की सन्‍्तान 


शे६ समस्या का अन्त 


के मस्तिष्क की उपज नहीं है, जिन्हें हमने इसी प्रकार भूल, भटक 
जाने पर एक दिन स्थाग दिया था? यह कितना बड़ा पाप हमने 
किया था, उसी का फल गुण्डों के रूप में हमे मिल रहा है। 

विश्वास--अ्रदि श्रब भी वही पाप करते रहेगे, तो घह दिन 
दूर नही है जब हिन्दू जाति भारत में पारसियो की तरह नगणय, 
फह्पनातीत तथा संख्याहीन हो उठेगी। उस समय तुम्हारा घम्म 
कहाँ रहेगा ? धर्म की महत्ता सनुष्य से दै। जब मनुष्य ही न द्वोगा, 
तब उस धर्म का आदर-सम्मान कौन करेगा, रवि दादा ? 

चन्द्रिका---तम ठीक कहते हो, विश्वास, में सुषमा को रखूँगा4 
वह निरपराध है। माणिक्य, क्‍या कद्दते हो ? 

मारिक्य--थद्द मो कोई पूछने की बात है, भैया ? थे हमारी 
६---दमारे दी पास रहेगी । में समाज की परवाह नहीं करता । 


रवि--समाज की परवाह नही करते ? जानते हो गोपा का विवाद 
क्या घर में ही करोगे ? भ्रौर संन्‍्ताने क्‍या घर में दी बिठा रखोगे ? 
कौन करेगा उनके साथ विवाह, यह भी सोचा है कभी । 

पचन्द्रिका--पर यह तो बढ़ा ही श्रनर्थ दे । क्या हिन्दू धर्म मे 
ऐसी कोई आशा नहीं दे कि इसका प्रायश्चित्त हो सके ९ 

रवि--क्या मझुमे अपने घर के ल्लोग प्यारे नहीं हैं ? क्या मेरे 
यहाँ उनके भोजन का श्रभाव दे ? फिर क्यों में उन्हें छोद रहा हूँ, 
यह भो ठो सोचो १ 

विश्वास--तुम तो कहते थे कि उनमें से कोईं बचा ही नहीं दे 

रवि--वद्द तो निषिद्ध हो जाने के कारण यद कह रहा हैं कि 
नहीं बचा है । नहीं वो क्या उनमें से, जिन्दे भगाकर वे दुष्ट के गए 
हैं, कोई न बचा होगा ? श्रव इस शरीर में शक्ति नहीं दै, नहीं तो 
लदकर उनकी रक्षा करता । 
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कब 


शनिल--हसारे काम में श्रापने विष्न डाल दिया द्दे। हमने 
निश्चय किया था कि दु्टों के चंगुल से उनका उद्धार करें । धसमें से 
प्रत्येक नवयुवक ने काली माँ को शपथ लेकर हिन्दुग्रों के उद्धार का 
बीडा उठाया है, किन्तु जब आप उन्हें ग्रहण ही न करंगे, तब फिर 
उन्दे लाने का ही क्‍या अर्थ है ? चलो विश्वास, यह जाति जीवित 
रहने के लिए नहीं बनी है । 

सुषमा---तो फ्या हमारे लिए इस घर में भव कोई स्थान नहीं ९ 
हमारा दोष ही क्‍या दै | क्या हमने जान-बूमकर इस आपत्ति को 
पुकारा, क्या हस जान-बमकर गुण्ढों के हाथों में पढ़ीं? क्या यह 
तुम्हारा और समाज का दोष नहीं है कि तुम ओर हिन्दू समाज के 
लोग शुण्ढों से हमारी रहता नहीं कर सके ? तुसने अपनी आंखों के 
सामने देखा कि वे हमारी आबरू उतार रहे हैं, हमारा सतीत्व ' 
क्या अब यह कोई कहने की बात है ? यदि ऐसा दी था तो तुम 
हमें भ्रपनी रहा करने का डपाय बताते, हममें से प्रत्येक को लड़ने 


की शिक्षा देते, और हँसते-हसते प्राण देने की भावना हममें उत्पन्न 
करते । 


विश्वास--जिस तालाब का पानी घटता ही जाता है, बाहर से 
जिसमें पानी नहीं श्रा सकता, क्या वह तालाब चहुत दिनों तक पानी- 
वाला रह सफचा है ९ 

शुभदा--पाप इच्छा से होठा हैं। अ्रनजान में वालात्कार से 
किया या कराया गया पाप, पाप नहीं होता । हस निर्दोष है । 

झुपसा--क्ष्या अब हम फिर वहीं लौट जाय॑, उन्हीं के घरों में 
जा रहें जिन्होंने हमारे ऊपर श्रत्याचार किया है, हमारे बच्चों को 
हमारे सामने ही उदछ्ालकर मार ढाला दै ! क्‍या हम उनके घ्म का 
पालन फो, जिसमें मनुष्य के प्रति, जो उस वर्म से, उस धर्म से 
सम्बन्ध नहीं रखता, कोई सद्दानुभूति नहीं दे ? जो सैंसे या ऊट की 
ठरह क्रुद होकर भर-संद्वार करते रहते हैं? क्या तुम हमें, अपनी 
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स्त्रियों को, अपनी लडकियों को, अ्रपने बालकों को वैसा ही बनने को 
आर शागे जाकर वेसे द्वी अपने ऊपर अत्याचार, वलास्कार करने को 
प्रेरित नहीं करत १? हम कद्दा जाय, क्या करें ? 

रवि---त्म गले में फासी लटफाफर मर सकतो द्वा। तालाब में डूब- 
कर आण द सकती हो। यदि एक रुन्नी बचपन में विधया होकर 
आजन्म पवित्र रह सकती हैं, तो तुम क्ष्यों नही रह सकती? तुरहारे 
लिए हमारे यहा कोई स्थान नहीं हैं । 

विश्वास--जानते हो इसऊा कथा परिणाम थोगा ! 

वीरू--क्ष्ता ? 

विश्वांस--समव हे सुषमा और शुभदा ग्रुण्डो के चंगुल से 
छुट जाने के कारण ग्लानि, क्लेश से फ़ासी लगाफ़र मर जाय, पर 
जन्दें वे पकड़कर ले गये दे वे मरेगी नहीं, जियेंगी और हमारे फिर 
स्पीकर न करने पर हसारों ही शत्रु बन जाय॑गी श्रोर श्यपनी भाषी 
सनन्‍्वान को ऐसी शिक्षा देंगी कि वे हर तरह से दृमारी इस फमज़ोर 
जाति का नाश कर दें ! 

[ वातावरण बहुत उत्तजित हो उठता है । लोग सोचन को बाध्य 
हो जाते है । गोपा मा के पास से हटकर, श्रासे फाइ-फाइकर कभी 
विता बो, कभी मा को दखती हूँ । चरद्रिकानाव दसता है, ज॑से सुषमा 
को सन्‍्तान ही गृण्डा के रूप में उनक घर में श्राथ लगाने दाड पढ़ी 
हूं । वह चिल्ला उठता है ] 

चद्रिका--हमारे धर्म को हतना निर्बल न बनाओ, रणथि दादा ! 
हमको इतना कमज़ोर मत कर दो | हमने बहुत भूले की हैं । श्रत्र वेसी 
भूल मत करो । दसको जीने दो, भाई ! में इनफों ल्लौठफर नहीं जाने 
दूँगा । में इनका पालन करूँगा । मे काशी के पंडिता से पूदकर इनका 
प्रायश्चित्त कराऊगा । यद सेरा ही पाप ह--मेर समाज का पाप 6 । 

रवि--प्रदि तुमसे हृदना सामब्य हो, तो सखो । कार्श। फे ५डित 
क्या ब्ययस्था देंगे, यह में जानता 959 । 


पिशाचों का नाच ४६ 


खतिल--ये स्त्रियाँ तुम्हारे घरो मे पत्नी, माँ बनकर नहीं रद्द 
सकतीं, म रहें । स्त्री बनकर तो रह सकती हैं, उसी अवस्था से इनको 
रहने दो । दि के 

विश्वास--मैने निश्चय किया है कि में ऐसी ही पतित कन्या से 
विचाह करके उसका उद्धार करूँगा। 

अनिल--में भी । 

(दो तीन नवयुवकों का कुछ स्त्रियों के साथ प्रवेश) 

रवि--रे, सणालिनी ! तू आबई, चेटो। ( स्नेहातिरेक से उसे 
उठाता है) 

तीनों युवक--एक घंटे तक घमासाव युद्ध. के बाद हम इनका 
उद्धार कर सके हैं। कुछ और स्त्रियाँ तथा बच्चे हैं, जिन्हें हमारे दल 
ने उनके घर पहुँचा दिया है। 

माणिक्य--क्ष्या कहते हो, रवि दादा ? क्‍या सरूणालिनी फिर 
यवनों के घर वापस जा रही है १ (रवि चुप रहता है) अब आवश्यकता 
है कि हमारे नवयुवक अपने पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप छन कन्याओं 
से विवाह करके इनका उड़ार करें । 

सब नवयुवक--हम तैयार हें । 

चेद्रिका--(उठकर) सुषमा, मे आज अपनी भूल के पश्चात्ताप 
स्वरूप फिर तुमको स्वीकार करता हूँ । उठो, यह तुम्दारा घर है । 

दिखते हू प्रमिल में कुछ कपन हो रहा है । सव उठकर उसके पास 
जाते हे । अनिल उसकी नाक वद करता हे तथा और उपचार करता हं, 
पानी के छीटे डालता है । उसे घीरे-घीरे सन्ञा प्राप्त होती है] 

खनिल--चोट के कारण ब्रेहोशी थी, बच गया । 

चद्रिका--हे ईश्वर, तुम सबसे महान हो । 

रवि--( प्रभावित-सा होकर) यदि आप लोग ऐसी कम्याओं का 


डड्धार करने के लिए तेयार हैं, तो में रुणाक्षिनी को घुन. स्वीकार 
करता है। 


४० समस्या का अन्त 


माणिक्य--में श्ुभदा को फिर स्वीकार करता हूँ | वह मेरी दै, 
भेरी ही रहेगी । 

अनिल--ज्षमीन के श्रनुसार घर बनते हे, पानी बर्तन के ब्लुसार 
अपनी आऊति बनाता है। हिंदू धर्म से भी समय के अनुसार परिवर्तन 
होना चाहिए । समय के अनुसार समाज का निर्माण व उसमें परिनर्तन 
हो जीवन है। हस लोग जीने के लिए पैदा हुए हैं, मरने के लिए 
नहीं । हिंदू जाति महान्‌ है । अठारह स्टृतियों के नियम, कानून, 
अठारह विभिन्‍न ससयो से बनाये गए हैं। उनसे परिवर्तन हुए हैं। 
फिर क्या कारण है कि इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए 
हिंदू समाज में कोई परिवर्तन न हो ९ 

तीनो युवक--आशो, हम मिलकर श्रौरो का उद्धार करें । गुण्टो 
के हाथों से उनकी रक्षा करें । किसी समय सिसो ने अपने हाथ के को 
को पवित्र मानकर शत्रुओं के आक्रमण से श्रशुद्ध भोजन को भी शुद्ध 
माना था, इसी तरह हम भी माँ काली के चरणों में बैठफर 'प्रपगौ इस 
भूल के परचात्ताप स्वरूप इन आटो, पतियों को शुद्ध माने । इनके 
साथ पहले जँसा व्यवहार करे । 

खानिल--विचार ही मनुष्य है, विचार ही समाज | विचारों में 
परिवर्तन करो, समाज में परिवर्तन होगा । जीवन ही वर्म है। यास्तजिफ 
घर्म का आ्रादर करना सीयों । 

सब--चलो, शत्रुभों से श्रपनों की रक्ता करें | (चणे जाग हे) 

[प्रमित्ष आखे खोल देता है, सुपमा उठरर उसे गोद में दे लेगी 
हैं। चद्रिका सुपमा का, माणिक्य शुभदा का, रवि मृणा लिनी का भोर 
वीरू कुज का हाथ पकड़कर जाते हे] 


कक 


बीमार का इलाज 


पात्र 


चन्द्रकात श आगरे का एक र$स, जो अग्ने जी 
सभ्यता व रहन-सहन का प्रेमी है | 
एकदम भारी भरकम, उम्र ४५ वर्ष। 


काति चन्द्रऊात का बडा पुत्र । उम्र लगभग 
२१-२२ बे । 

विनोद काति का समवयस्क मित्र । 

शाति | काति का छोटा भाई । 

सरस्वती हे काति की माँ, अपने पति से सर्वथा 
भिन्‍न--दुबली-पतली, पुराने विचारों 
की। 

प्रतिमा 3 कांति की बहन--एकदम मोटी, उम्र 
२४ बष । 


डॉ० गुप्ता, डॉ० नानकचन्द, वेद्य हरिचंद, बूढ़ा नौफर सुम्या, 
परिडत, पुजारी इत्यादि। 


वीमार का इलाज 


(झागरे में काति के पिता मि० चद्रकात की कोठी का एक कमरा । 
कमरे की सजावट एक सम्पन्त परिवार के श्रनुरूप--सोफा सेट 
कुप्तिया, तिपाई इत्यादि सभी वस्तुए मौजूद है--पर वौकर पर निर्भर 
रहने तथा रूढिवादी गृह-त्वामिनी के कारण स्वच्छता, सलीके का 
प्रभाव, दरी पर विछी हुई चादर काफी मेली है। जिस समय का यह 
रृश्य दिखाया जा रहा है, उस समय सवेरे के आठ बजे है । काति को 
मित्र विनोद बिस्तर पर लेठा हैं। उसे श्रचानक रात में ज्वर हो गया, 
लगभग १०४ डिग्नी । कडी काठी होने के कारण चह लापरवाही से 
कभी उठकर वंठ जाता हैं और कभी उठकर टहलने लगता है। वह 
झपने भीतर से यह विचार निकाल देना चाहता हैं कि उसे ज्वर हैं । 
फिर भी ज्वर की तेजी उसे वेचेन कर देती है भौर वह लेट जाता है । 
कुछ देर बाद काति नाइट ड्रेस' में कन्वे पर तौलिया डाले चपलियां 
फटफटाता, सीटी बजाता, बाये दरवाजे से कमरे में श्राता है) ५ 

काति--हलो विनोद, अमाँ असो तक चारपाई से सिपटे हो-- 
थाद बज रहे है । कया भूल गए, आज गाँव जाना है ? मेंतो स्वयं 
देर से उठा, चरना सुम्हे 'त्रव तक तेयार हो जाना चाहिए था। लेकिन 
तुमने तो कुम्भकुण के चाचा को भी सात कर टिया, यार ! (पास 
जाकर) क्या थात हू ? ख़र तो है ९ 


विनोट--रात न जाने क्यो चुख्वार हो गया (हाथ फैलाकर) 
देखो ! 


है. 


श्् समस्या का अन्त 


कांति--( देह छुकर ) सारी देह चगारे की तरह दद्धक 
रही है । 

विनोद--कम्बस्त खुखार केसे बेमौके या धरमका ! 

काति--यार, इस घुसार ने तो सारा सजा किरफ़िरा कर दिया। 
इलाहाबाद से में तुम्हे कितने झआग्रद् से चुद्धियाँ ग्रिताने के लिए यहाँ 
प्रागरे लाया था--सोचा था, कुछ दिन यहाँ घर में 'पाननउ-मोज करेंगे 
और फिर खूब गाँव की सेर करेगे । 

विनोद--मालूम होता है, मेरे भाग्य में गाँग की सेर नहीं लिखी 
है । ये छुट्टियाँ बेकार ही गई । 

काति--गाँव का रास्ता बडा ऊपड-पसाबड है। इस हुशा से 
तुम्दारा गाँव जाना अ्रसम्भव हे । सोचता है, से भी न जाऊं, पर जाये 
किना काम भी तो नहीं चलेगा । फल्ल चाचाजी शायद सुफदमे के लिए 
बाहर चले जायगे, न जाने फब वफ लौट ! कहों वो मे अफ्रेगा घी हो 
आऊ---हफ यू डोण्ट माहण्ड ! 

बविनोद--नहीं, नहीं, ठुम हो श्राओ। उन्होंने श्राग्रह करके 
बुलाया है, हो द्राओ | मे टीक हो जाऊंगा। कोई यरात नहीं । 

काति--नतुम्हें कोई तकलीफ ने होंगी। डाक्टर खा जावयगा। 
पिवा-माठा सभी तो दे | में शाम को ही लोटने का यत्न करूँगा । 

विनोद--नहीं, नहीं, माम्रली बुयार हैं, ठीक हो जायगा। 
जाओ । 

( काति के पिता चन्द्रशात का प्रवेश 2 | 

चन्ट्रात--(दर से) गिसको बुयार ६, बेटा कौति १ अरे इतनी 
देर हो गई, तुम अ्रमी तक गाँव नहीं गये । धूप हों जायगी। धूप 
भूल ओर धुश्शों इनमें त्तीन न सही, दो ही आदमी के प्राण निडाखन 
को काफी हे । डस पर घोदे की सवारी--न दृदते बने, ने सोाव बटते । 


बुखार क्से हो गया बेटा ? 


बीमार का इलाज न 


कांति--बाद जी, विनोद को रात छुखार हो गया। देह तवे को 
तरह गरम है । डॉक्टर को चुलाना है। ऐसे में इसका जाना 

चन्द्रकात--हैं हैं, घिनोद केसे जा सकता है ! और फीचर, जंगल 
में आग की तरह उच्दृण्ड ! असी डॉक्टर को चुलाकर दिखा देना 
होगा । मैंने निश्चय कर लिया है, डॉक्टर भयनागर अब इस घर में 
कटम नहीं रए सकता | उसने प्रतिमा का फेस खराब कर दिया था । 
चुखार उससे उतरता ही न धा। यह एकदम बकरे के थन की तरह 
निकम्मा सिद्ध हुआ। बेखे पूछो तो उस दिचारे का कसूर भी नहीं 
था, दवा दो उसने एक-से-एक वढिया दी, पर इससे क्या, चुखार तो 
नहीं उतरा । टाइफाइड को छोडकर चाद्दे उसका बाप भी क्यो न हो 
उसे झुछ-न-कुछु ती उत्तना ही चाहिए।। डॉक्टर गछप्ता ने आते ही 
उतार दिया। अरब तो गुप्ता ही मेरा फ़ैमिलो डॉक्टर है। गुप्ता को 
बुलाशो । सुख्िया, श्रो सुखिया, जा जरा डॉक्टर गुप्ता को तो चुला 
ला । कहना--वह कांति के मित्र हैं न, जो प्रयाग से आये हैं, उन्हें 
बुखार हो गया है, ज़रा चलकर देख लीजिये। वाबजी ने कहा है। 
बेटा, मान गया में तो 

कारते--ढा५ भव्नागर में सेरा फिय!ः कभी नहीं रहा बावजी 
छेकिन डॉ० नानकचन्द भी कम नहीं है। विनोट को उसे दिखाना 
ही ठीक होगा । न जाने उसके हाथ में केसा जादू है। मेरा तो दिन- 
पर-दुन होसियोपेथी! में विश्वास बढ़ता जा रहा है । 

चन्द्रकांत--( कमरे में टहलते हुए ) मेरे बच्चे, तुम पढ़-लिखकर 
भी नासमर ही रहे। विना अनुभव के समझदार और बच्चे में 
अन्तर ही कया है। अरे होमियोपैथी भी कोई इलाज है! चाकलेट 
था भीठी गोलियाँ न दीं, होमियोपेधिक दवा दे हो! याद रखो 
बरो की बात गाँठ चाँध लो--जब इलाज करों, ऐलोपैथिक डॉक्टर 
का एलाज करों । कटी भ्रेपण विन पिये, मिटे न तन फो ताप! | थे 
दाल धूप में सफेद नहों हुए हैं। कहते बयों नहीं विनोद बेटा १ 


४ समस्या का अन्त 


काति--( देह छुकर ) ओह, सारी देह अगारे की तरह टहदक 
रह्दी है। 

विनोद--कम्बरुत्त खुखार केसे वेसोफ़े आ बसका ! 

कांति---यार, इस बुसार ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया । 
इलाहाबाद से में तुम्हें कितने आ्राग्नह से छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ 
आगरे लाया था--सोचा था, कुछ दिस यहाँ घर में आनन्द्-मोज करेंगे 
ओर फिर खूब गाँव की सेर करेंगे । 

विनोद--मालूम होता है, मेरे भाग्य में गाँव की सेर नहीं लिखी 
है। ये छुट्टियाँ बेकार ही गई' । 

कांति--गाँव का रास्ता बडा ऊबढ-साबड दै। इस दशा में 
जुम्हारा गाँव जाना अ्रसम्भव है) सोचता हैँ, मे सी न जाऊ, पर जाये 
किला काम भी तो नहीं चलेगा | कल चाचाजी शायद मुकदमे के लिए 
चाहर चले जायगे; न जाने कब तक लौट | कहों तो म॑ अ्रकेला ही दो 
आऊ--हफ यू डोण्ट साइण्ड ! 

विनोद--नहीं, नहीं, तुम हो शआश्ो। उन्होने श्राप्नह करके 
बुलाया है, हो श्राओं । में ठीक हो जाऊँगा। कोई बात नहीं । 

कांति--तुम्हें कोई तकलीफ न दहोगी। डाक़्टर थश्रा जायगा। 
पिता-माता सभी तो है । में शाप्त को ही लौटने का यत्न करूँगा । 

विनोद--नही, नहीं, मामूली डुख़ार है, ठीक हो जायगा। 
जाओो । 

( काति के पिता चन्द्रकात का प्रवेश ) ' 

चन्द्रकांत--- (दूर से) किसको चुखार दे, बेटा काति ? अरे इतनी 
देर हो गई, तुम अ्रमी तक गाँव नहीं गये । धूप हो जायगी। धूप, 
धूल और घुआँ इनमें तीन न सही, दो द्वी श्रादसी के श्राण निकालने 
को काफी हैं। उस पर घोढे की सवारी--न कृदते बने, न सीधे बेठते । 


बुखार किसे हो गया बेरा १ 
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कांति--बाव जी, विनोद को रात बुखार हो गया। देछ्ट तचे की 
तरह गरम है। डॉक्टर को चुलाना है। ऐसे मे इसका जाना 

चन्द्रकांत--हैं हैं, विनोद केसे जा सकता है | और फीवर, जंगल 
में श्राग की तरह उद्ण्ड |! अभी डॉक्टर को घुलाकर दिखा देना 
होगा। मैंने निश्चय कर लिया है, डॉक्टर भटनागर श्रव इस घर में 
कदम नहीं रस सकता । उसने प्रतिमा का केस खराब कर दिया था । 
चुखार उससे उत्तरता ही न धा। यह एुकदस बकरे के धन की तरह 
निकम्मा सिद्ध हुआ । बेसे पूछो तो उस बिचारे का कसूर भी पहीं 
या, दवा तो उसने एक-से-एक बढ़िया दी, पर इससे क्या, चुसार तो 
नहीं उतरा | टाइफाइड को छोडकर चादे उसका बाप भी क्यो न हो 
उसे छुछ-न-कुछु तो उत्तरगा ही चाहिएु)। डॉक्टर गछा ने भआाते ही 
उतार दिया। श्रव तो गुप्ता ही मेरा फैमिली डॉक्टर है। गुप्ता को 
चुलाबो । सुखिया, भो सुखिया, जा जरा डॉक्टर गप्ता को तो चुला 
ला। कहना--चष्ठ कांति के मित्र हैं न, जो प्रयाग से आये हैं, उन्हें 
बुखार हो गया है, ज़रा चलकर देख लीजिये। वाबजी ने कहा है। 
डेठा, सान गया में तो 

काति--डॉ० भठनागर से सेरा फियः कभी नहीं रहा वावजी 
लेकिन ढॉ० नानकचन्द भी कम नहों है। विनोद को उसे दिखाना 
ही ठीक होगा । न जाने उसके हाथ में कैसा जाद है। मेरा तो दिन- 
पर-दिन होमियोपेथी में विश्वास बढ़ता जा रहा है । 

चन्द्रकांत---( कमरे में टहलते हुए ) मेरे बच्चे, तुम पढ-लिखकर 
भी नाससर ही रहे। बिना अनुभव के ससमदार और बच्चे में 
अन्तर हो क्‍या है। घरे होमियोपैथी भी कोई इलाज है | चाकलेट 
या मीठी योत्ियाँ न दीं; होमियोपैथिक दवा दे टी! याद रखो 
इटों की चात गॉठ बाँध लो--जब इलाज करो, ऐलोगैथिक डॉक्टर 
का इलाज करो । कड़ी सेपत बिन पिये, मिटे न तन को ताप? । थे 
बाल धूप में सफेद नहों हुए हैं। कहते बयों नहीं विनोद बैटा ९ 
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विनोद--जी | (करवट बदल लेता है) 
चन्द्रकात--ये चेद्य-हकीम क्या जान, हन्ड-अहेठा और शरबत- 
शोरबे के परिढत ! 


काति--में चाहता हैँ श्राप इस मामले में 


ेफ 


चन्द्रकांत---नही, यह नहीं हो सकेगा । में जानता हैं विनोद 

का भला इसी मे है। 
(सुखिया का प्रवेश ) 

सुखिया--सरकार वो बाबू आगे हैं । 

चन्द्रकात--श्रबे कौन बाबू , नाम भी बताय्गा या यो ही 

सुखिया---त्रही जो उस दिन रात को श्राये थे । 

चन्द्रकात--लो और सुनो, गश्नों से पाला पडा है । 

सुखिया---वह बाबू सरकार" 

चन्द्रकात---ऋद्द दे, आता हैँ । और मेंने तुके डॉक्टर के पास 
भेजा था। जल्दी जा (स्वय भी चला जाता है) 

कांति--तुम घबराना मत | में डॉक्टर नानकचन्द को घुलाकर 
लाऊँगा। अ्रव्वल तो मेरा उत्याल है, शाम तक बुखार उतर 
जायगा। अच्छा विनोठ, देर हो रही है चल”। श्रभी मुमे बाथ-रूम 
भी जाना है। 

विनोद---हाँ, हाँ, तुस जाश्रो । मेने खुखार की कभी परवाह नहीं 
की है, कांति। उत्तर जायगा अपने-आप । शाम तक लौटने की 
कोशिश करना। 

कांति---अवश्य, अवश्य, तुम्हारे बिना मेरा मन भी क्या लगेगा। 


लेकिन जाना जरूरी है। भ्रच्छा, विश यू आल राइट । 
(सीटी बजाता चला जाता हैं) 


' सिनोद--नसस्कार । ( करवट बदल कर लेट जाता हैं) 
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( काति की मा सरस्वती का प्रवेश ) 
ये 

सरस्वती-- (कमरे मे घुसते ही) विनोद. क्‍या बात है? उडो 
चाय-वाय तैयार है। कुछु खाओ्ओे पियो। (पास जाकर) क्या बात 
है, ज़ैर तो है ? कुछ तवियत खराब है क्या ९ (पलग के पास जाकर 
विनोद को छकर) आय-हाय देखो तो कितना चुसार है। झुह ईं गुर- 
सा लाल हो रिया है बिचारे का--घबराश्रो सत बेटा, मे अभी बैठ 
हरिचन्द को बुलाती हैँं। देखकर ढवा दे जायंगे। बडे काबिल वेद 
६, विनोद । ज़रा कपढा ओंड़ लो न) [(उढाती है) जसा कांते वसा 
ही तू। मेरे लेखे तो दोनो एक हो। क्या सिर में कुछ दर्द है ९ 
(हाथ फेरकर) कब्जी होगी। अभी ठोक हो जायगी। सुखिया, 
आओ सुखिया । न जाने कहाँ मर गया। इन नोंकरों के मारे तो नाक 
में दम हो गिया है। अरे शांति, श्रो शांति। (जाति श्रत्ता है) 
देख तो बेटा, जा हरिचन्द बैंड जी को बुला ला। देखकर दवा दे 
जायगे। भेया वैद हो तो ऐसा हो 

विनोद--मावा जी, बावू जी ने डॉक्टर गुप्ता को छुलाया है । 
शायद काति ने डॉक्टर नानकचन्द के लिए कहा है । 


सरस्वती--लो और खुनो, इनके मारे भी मेरा नाक में ठम है । 
उस मर डाक्टर को न कुछ श्रावे है, न जावे हें। न जाने क्यो डॉक्टर 
गुप्ता के पीछे पडे रहे हगे। क्‍या नास है उस मरे भटसागर का ? 
इन दाना ने तो छोरी को मार ही डाला था। वह तो कहो, भला 
हा इन बढ जी का, बचा लिया । जा बेटा शांति, जा तो सही जल्दी । 


शात्त--जाऊ हूं मो। (चला जाता हैं) 

सरस्वती--श्री प्रतिमा, शो प्रतिमा, (दूर से ही श्रावाज आती 
ह-- हा सा, क्‍या हें?) देख ज़रा मन्दिर में पण्डित जी पूजा कर रदे 
६ उनसे कहियो, जरा इधर होते जाय। और ठेख, उनसे कहियो 


प्र 
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सार्जन का जल लेते थ्रार्वे, विनोद मैया बीमार हैं। मैंने घर में ही 
मन्दिर बनवाया है बेटा ! 

विनोद--( उत्सुकता से करवट बदल कर) परिडतजी का क्या 
होगा यहाँ माँ ? 

सरस्वती---बेठा, जरा सार्जन कर देगें। अपने यो परिढत जी 
रोज पूजा करने श्रार्वे हैं। मार्जन कर देंगे । सारी अला-गला दूर हो 
जायगी। तुम पढ़ें-लिखे लोग मानो था न मानो, पर में तो मान हँगी 
भय ! पिछले दिनो प्रतिमा बीमार थी। समझ लो परिडवजी के 
माजन से ही श्रच्छी हुईं । मेने कथा से एक बार सुना था--शुखार- 
डखार तो नास के हैं, असली तो ये अह, भूत दी हैं जो घुसार बनकर 
आजाय॑ हैंगे। सिर दवा दू/ क्या बेटा ? जैसे काति वैसे छुम। तब 
तक न हो थोड़ा-सा दूध पी लो। अरी मिसरानी, श्रो मिसरानी ! 
(दूर से आवाज--आई बहू जी')अरी देख, थोदा दूध तो गरम कर 
बलाइयो । 

विनोद--दूध तो में नहीं पीऊँगा माताजी । 

सरस्वती-- (चिल्लाकर ) श्रच्छा रहने दे ।((विनोद से) क्या हजे 
है, थोडी देर बाद सही । जरा भ्रोढ़ लो, में श्रभी भाई । (जंसे ही जाने 
लगती हे बसे ही मार्जत का जल, दूर्वा लेकर पण्डितजी कमरे में आते 
है । सरस्वत्ती पण्डितजी से) देखो पणिडितजी, तुम्हारी पूजा से प्रतिमा 
जी उठी थी | याद है न ? ये मेरे कान्ति का मित्र है। देखो एक साथ 
य़े हैं । सुम्दे नहीं मालूम श्राजकल वो आया है न ! चाचा ने बुलाया 
है, श्राज गांव जा रिया है। विनोद भी जा रिया था, पर इस बिचारे 
को घुखार दो गिया । जरा मन्त्र पढ़कर सार्जन तो कर दो । 

परिडतजी--क््यो नहीं, वह जी, सन्त्र का बडा अभाव है । पुराने 
समयों में दवा-दारू कौन करे था । बस, मन्त्राभिसिक्त जल से सार्जन 
करा के चीमारी गई । तुम तो बीमारी की कहो हो, यहाँ तो मरे जी 
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ऊठे थे मरे, जिनके जीने का कोई सवाल ही नही उठे था । (आसे मटका 
कर) हाँ, ऐसा था मन्त्र का प्रभाव । 
सरस्वती--सच फहो हो पश्डितजी, जरा कर तो दो मार्जन । 
कैसे मैंने श्रपने उन बैदजी को भी बुलाया है। शान्ति गया है बुब्बाने । 
परिडतजी-तमी, तभी, में भी कहूँ. भ्राज शान्ति बाबू लही दिखाई 
दिये । ठोक है, एक शत्र पर जब दो पिल पढ़ें तो चह फेसे बचकर 
जञायगा | अच्छा, ये कान्ति बाब के दोस्त हैं ! अच्छा दे भैया, खुश 
रहो, खूच पढ़ो-लिखो, धर्म में श्रद्धा रसो--हम तो ये कहे हैं। क्‍या 
बट जी ? 
सरस्वती--हाँ भौर फ्या, पर आजकल के ये पड़ें-लिखे कुछ मासे 
तब न ? तुम्हारे उन्हीं को देख लो, छुछ दिनों से डॉक्टरों के चक्कर में 
पढे हैं। ने कहें हूँ, अपने चुजुगों की दवाइयाँ क्यों छोडी जाय॑ १ जब 
ये डाक्टर नहीं थे तब क्या कोई अच्छा नहीं होचे था ? सभी ठीक होय॑ 
थे । अब न जाने केसा जमाना आ रिया है। 
परिडतजी-जमाना वढा खराब है, चह जी ! देवता, ब्राह्मण और 
गो पर तो जैसे श्रद्धा ही न रही । 
सरस्वत्ती--अच्छा परिडतजी, मार्जन कर दो, में श्रभो आईं। 
(चली जाती है । पण्डित मत्र पढ़कर विनोद के ऊपर वार-वार जल 
छिटक्ता है। टसी समय डॉक्टर को लेकर चन्द्रकान्त अवेश करता है) 
चन्द्रकानत-हैं हैं, अरे क्या हो रद्दा है? (पास जाकर) बस 
करो, आ्राह्मण देवता, बस करो, (जोर से) अरे, तुम क्या समझते हो 
इसे भत है? रहने दो। न जाने इन औरतों को कब घुद्धि आयेगी। 
अरे डॉक्टर गुप्ता, आप इधर बैठिये न । 


परण्डितजी--वस, थोढा ही सार्जन रह गया है, वाब ज्ी। 
(मान करता हे) 


डॉक्टर गुप्ता--महाराज, क्यो मारना चाहते हो बीमार को। 
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निमोनिया हो जायगा, निमोनिया । (पण्डित डॉक्टर के कहने पर भी 
मार्जत किये ही जाता हैँ) अर न्यूसेन्स, मिस्टर चन्द्रकान्त ! 

अन्द्रकान्त--(कडक कर) बस रहने दो। सुनते नहीं डॉक्टर 
गता क्या कह रहे है ? निमोनिया हो जायगा । 

रि्डितजी: >-जंसी प्‌ रे से विनोद 

प्‌ आपकी इच्छा । मेरा तो विचार है, विनोद बाबू 
का इतने से ही बुखार उत्तर गया होगा | (चला जाता हैं) 

डॉक्टर गुप्ता--मत्रो से बीमारी श्रच्छी दो जाती तो हम क्‍या 
भाड मोकने को इतना पढते । न जाने ठेश का यह शअ्ज्ञान कब दूर 
होगा ! ( डॉक्टर खाट के पास खडा होकर विनोद को देखता हैं। ) 
बुखार तेज है। जीभ दिखाइये । पेट दिखाइये । (थर्मामीटर लगा कर 
नाडी की गति गिनता है, फिर थर्मामीटर देखकर) १०४ डिगरी । 
कोई वात नही, ठीक हो जाग्रगा । दवा लिखे देता हूँ, डिस्पेन्सरी से 
मंगा लीजियेगा। दो-दो घण्टे बाद | पीने को केवल दूध । यू विल 
वी अ्राल राइट विध इन हू आ्रार थी डेज । 

चन्द्रकान्त--डॉक्टर गुप्ता, ये कान्ति के दोस्त है । बिचारे उसके 
साथ सेर को आये ये । 

डॉक्टर गुप्ता--ठीक हो जायगे । बेचेनी मालूम हो, बुसार न 
उतरे तो बरफ रखियेगा सिर पर । 

चन्द्रकान्त--ठीक है। (विनोद से) घबराने की कोई बात नही । 
ठीक हो जाओोमे, मामूली छुखार है । में श्री दवा लाता हूँ । 

डॉक्टर गुप्ता--मे शाम को भी श्राकर देस लूगा। अच्छा 
मिस्टर घन्द्रकान्त ! (एक तरफ से दोनो चले जाते हे । दूसरी तरफ 
से सरस्वती श्रती हे) 

सरस्वती--क्या हुआ, परिडत जी चले गये ? मार्जेन कर गये १ 


विनोद--(चुपचाप पद्य रहता है) 
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सरस्वती--(देह छुकर) श्रव तो छुखार कस है। देखा मंत्र का 
प्रभाव, सास करते ही फरक पढ गया । (वही से चिललाकर ) प्रतिसा, 
ओ प्रतिमा, सुनियों री जरा । 

प्रतिमा-- (वही से चिल्लाती हुई) क्या है ? 

सरस्वती--देख तो परिदत जी गये क्या । चुखार तो कुछ उतरा 
दिखाई दे है। उनसे कह जरा और थोडी देर मार्जन कर दे । (प्रतिमा 
जाती है) 

विनोद--नहीं रहने दीजिये । वे माजेन कर गये है । 


सरस्वती--क्या हज है, अपने घर के ही पशिडित तो है | श्राधी 
रद को चुलाओं तो आ्राधी रात को आयें । मखोल है क्या, चीस रुपये 
भद्दीना, तीज-स्योहार पर आटा-सीधा अश्रलग। तीस तो पडी जाये 
हँंगे। ऊपर से भी आ्रामदनी हो जाय हैगी । 


(प्रतिमा आकर) 
प्रतिमा--परिडतजी ठो गये, श्रम्मा । 


विनोद--माठाजी, मार्जन रहने दीजिये। काफी हो गया। 
(चुप हो जाता है। वेद हरिचन्द शान्ति के साथ आते दे) 


सरस्वती--लो, वैद जी आरा गये। भ्राझ्रो वेद जी । 


हरिचन्दू--जक््या बात है वहू जी १ सरवेरे-ही-सवेरे शान्ति जो 
पहुँचा तो में डर गया । कायदे से किसी आदमी को देखकर वैद्य को 
खुश होना चाहिए, परन्तु मेरी आठत तो और ही है, मे तो चाहता 
हैं भ्रपत्ती जान-पहचान के लोग सदा प्रसन्न रहें | हाँ, कया बात है १ 
(मकेत से पूछता हूँ) 

सरस्वती--ये कान्ति के साथ पढ़े है वेद जी | छुट्टियो में डसी 
के सग सैर को आया, सो बिचारा वीमार पढ़ गया ! जरा देखों तो-- 

(जैसे ही वेच्ध नाडी देखने को बढता हैं वैसे ही विनोद बोल 

उठता हैं। ) 


धर समस्या का अन्त 


विनोदू--डॉक्टर गुप्ता भी देख गये है, माता जी | 

हरिचल्ठ--फिर मेरी क्या आवश्यकता है, मेरा काम ही क्या है 
(एकदम दूर जा खड़ा होता है) में ऐसे रोगियों का इलाज नही 
करता । उसी डॉक्टर का इलाज करो । और में तो राजा भूपेन्द्रसिद्र के 
यहाँ जा रद्दा था। सोचा, बाबू जी ने छुलाग्रा है तो जाना ही चाहिए। 

(लौटने लगता हैं) 

सरस्नती--बैद जी, उनकी भली चलाई । आने दो डॉक्टर गुप्ता 
को । इलाज तो तुम जानो, तुम्हारा ही होगा। मे क्या कान्ति के मित्र 
को और वीमार होने दूंगी ? नही, तुम्हे ही इलाज़ करना होगा। 
तुम्हारी ही दवा ठी जायगी | चलो देसो । उन मरों ने प्रतिमा को 
ती मार ही ठिया था | तुम्हीं ने तो बचाया । वाह, चह केसे हो सके 
हैगा ? इस घर में डॉक्टरी नहीं चलेगी । 

हरिचन्द--- (पास जाकर विनोद को देखते हुए) हाँ, सोच लो । 
में उन लोगों में से नहीं हू जो दवा देने के लिए भागते फिरे। में 
अच्छी तरह जानता हूँ, बाव्‌ चन्द्रकान्त डॉक्टरों के चक्कर मे पढ गए 
है, जो अग्नेजी दवाइयाँ देकर लोगों को मार देते हैं। (व्यग्य से हस- 
कर) ये डाक्टर भी अजीब हैं। देशी बीमारी और अग्नेजी दवाई ! 
न देश, न काल ! (विनोद को देखकर) पेट खराब दै। काढ़ा देना 
होगा । एक गोली दूगा, काढ़े के साथ दे देना। बुखार पचेगा और 
ठीक हो जायगा। 

सरस्वती-- (उछल कर) मे कह नहीं रही थी कव्जी से बुसार 
है। कहो विनोद, क्या कद्दा था ? घोडी नहीं चढ़े तो क्या बरात भी 
नहीं देखी ! बहुत-सी बीमारी का इलाज तो मे खुद दी कर लु" हूँगी । 

हरिचन्दू--जीमारी पद्चानने में कर तो ले कोई मेरा सुकावला । 
बदे-घढे सिपिल सर्जन मुझे बुल्लाते हू । गरमी उस [देन राजा सादव 
के यहाँ सारे शहर के डॉक्टर इकट्ठ हुए, किसी की समर मे नहा था 
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रहा था क्या चीसारी है। झुके बुलाया गया, देखते ही मेने भट से 
कह दिया यह बीमारी है । 

सरस्व॒तती--(वैद्य की तरफ विश्वास से देखकर) फिर माव गए। 

हरिचन्द--मानते न ठो स्या करते | वह सिक्का बैठा कि शहर 
भर में घूम मच गई । शब रोज जाता हूँ । 

सरस्वतती--आारास ञ्रा गया फिर ? सला क्यो न आराम शआांता । 
हमारे बेद जी क्या कोई कम हैं । े 

हरिचन्द--अभी देर ल्गेसी । पुराना रोग है । ठोक हो जायगा ॥ 

सरस्वत्ती--अरे, तो आराम नहीं आया ९ भला कौन चीमार है ? 

हरिचन्द--उनकी बडी रूड़की । 

सरस्वृती--(साएडर्य) वह गष्बो, क्‍या वेद जी १ बढी अच्छी 
लबकी दूँ विचारी । राम करे भ्रच्छी हो जाय ! 

हरिचन्द--हों । अच्छा, चला | कछ्ा और गोली भेज दूंगा। 
पहले बुखार पद्देगा, फिर उत्तरेश। उस दिन राजर साहब बोले--- 
वेच जी, हमने श्रापको श्रपने परिवार का चिकित्सक वना लिया है। 

सरस्वती--सो तो है ही। तुम्हे क्‍या कमी है ! मे उनसे यही 
दो कहूँ है कि हमें तो वेद जी की दवा लगे है। पर न जाने... 

हरिचन्द--सस्ती दवा, थोदी फीस, देशकाल के अनुसार । 
छोर में क्‍या ढॉक्‍्टरी नहीं जानता १ मैंने भी तो मेटीरिया सेडिका, 
सर्जरी पढ़ी है | 

सरस्वती--खो दो है ही वेद जी ! (सरस्वती वैध के साथ एक 
हार से निकछ जाती हू । दूसरे से चन्द्रकान्त सुखिया के साथ दवा 
लेकर ध्राते हैं । ) 

चलन्द्रकापच--लो बेट! विनोद, एक खुराक पी को | अभी ठीक 
हो जाथोगे | (विनोद को उठाकर दवा विलाता है) 

विनोद---धभी चैच दरिचन्द भी देखने आये थे । 


व समस्या का अन्त 


चन्द्रकान्त--( चौंककर ) श्राये थे ? वह मूर्ख वेद्य ! वह क्या 
जाने इलाज करना । इन औरतों के सारे नाक में दस है साहब। दवा 
तो नहीं पी न ? श्रच्छा दो-दो घण्टे बाद दवा लेते रहना। पीने को 
दूध, बस भर कुछ नहीं । में काम से जा रहा हैँ । (जाते-जाते सुखिया 
से) देख, तू, यहाँ बैठ । बाबू की देख-भाल करना, भला । 

सुखिया--जी सरकार । 

( चन्द्रकान्त चला जाता है ) 

चाव॒, में तो राइ-फू'क में विश्वास करता हूँ । हाथ फेरते ही बुखार 
उतर जायगा | यह श्रोझा से पानी लाया हूँ । टो घण्टे में छुखार फ्या 
उसका नाम भी म रहेगा। मैंने तो छोटे बाबू से सवेरे ही कद्दा था-- 
कहो तो ओमा को बुलाऊँ पर वे न माने । कहा, तू पागल है सुखिया। 
मैं चुप हो रहा । क्या करता, गरीब आ्रादमी ठहरा। अभी दो घरणे में 
चुखार का नाम भी न रहेगा बाचू ! 

विनोद--अरे कहीं चुखार भी माइ-फूक से गया है सुखिया! 
में तो गाँव का रहने वाला हूँ। मेंने तो कहीं नहीं देखा कि बुखार राइ- 
फूक से उत्तरता दे । जरा पानी तो दो । 

सुखिया--(दरी पर बैठकर तमाखू खाता हुआ) शर्त बढ लो 
शर्त ! और वद्द भ्रोका तो वेंदगी भी जाने है । हमारे यहाँ तो कोई 
भी और कहीं नहीं जाय हैगा । वेसे तुम्हारी मर्जी । पानी पियोगे ? 
देता हूँ । यही पानी पो लो न । किसी को मालूम भी न होगा।न 


दवा, न दारू । (पानी देता है) 
१ विनोद-- (पानी पीकर) नहीं सुखिया, श्रोका की कोई शआाव- 


स्यकता नहीं है | कान्ति गया क्‍या ? 
सुखिया--गये होंगे। घोदी तो दो दिन से उड़ी थी। श्रब वो 


पहुँचने वाले होंगे । हे 
(इसी समय सरस्वती कटोरे में काढ। और दूसरे हाथ में दवा की 


गोली लेकर आती है ।) 
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सरस्वती--लो बेटा विनोद, ज़रा जो कडा करके पी तो लो। 
ऊपर से ये गोली खा लो । नही नहीं. पहले गोली फिर कादा। में भी 
कितती सुलक्कड हैं । 

विनोद--दूवा तो अभी में पी चुका हूँ, साताजी । बादूजी पिला 
गये ६। 

सरस्वत्ती--स्या कहा, दवा दे गये हँ ? कोई हज नहीं, फायदा 
तुम्हें इसी दवा से होगा । यह कादा ऐसा-चसा नहीं" है । एकदम लाझ 
होगा घोर मेरा तो तजुर्बा है । प्रतिमा मर रही थी, इन्हीं बेदजी ने 
उसे मिलाया । लो पी तो लो । (कटोरा देती हे । विनोद चुपचाप 
काटा पीने लगता है, उसी समय चन्द्रकान्त लौट आते है । विनोद को 
दवा पीते देखकर ) 

चन्द्रकान्त--यह क्या हो रहा है विनोद ? 

सरस्वती--दवा दे रही हैं शौर क्‍या ९ 


चन्द्रकान्त--तुम पागल हो गई हो । बिनोद डॉक्टर गुप्ता की 
दवा पी छुका है। श्रौर उसे ओर ठवा ठेना ! 


सरस्वती--सुनो मे यह नही मानती । मे ढॉक्टर की दवा भर 
दॉक्टर दोनों को व्यथ समझती हैं। मालूम नहीं है, प्रतिमा को इस 
दक्टर ने सार ही ठाला था, वह तो कहो बैठ हरिचन्द ने चचा लिया । 

चन्द्रकान्त--तुम मुर्ख हो । कही डॉक्टर मूग्ब होता हैं ? सूर्ख हैं 
ये वें जो कुच्द नहीं जानते । प्रतिमा को तो डॉक्टर गुप्ता से लास हथा 
था। 


सरस्वतती--विलकुल गलत । दवा तो मे देती थी । मुझे मालूम 
है, किससे लाभ हुआ उसे । 


पन्द्रकान्त--विनोठ, ठढवा मत पियो, हरमिज़ न पियो । कैचों कौ 
देवा पीना झृत्यु को चुलाना हैं। 


६६ ममस्या का अन्त 


सरस्वत्ती--बैदा, यह काद़ा पीना चहुत आवश्यक है। इसे 
बिना पिये तुम्दें लाभ ही न होगा। इन्हें कहने ठो | थे ऐसे ही कहते 
रहे हैं । यदि इन वैठजी की दवा न होती तो प्रतिमा कभी की सर गई 
होती । 

चन्द्रकान्त--- (कटोरा विनोद के हाथ से लेकर) इसे रहने दो । 
न जाने ससार से मूरसंता कब जायग ! लो इसे पियो । 

' सरस्वत्ती--नहीं, यह नहीं हो सके हैगा | तुम्दे मालूम है चेद 
हरिषन्द की दवा से प्रतिमा मरते-मरते बची है। पराया लड़का है 
विचारा, कान्ति के साथ सैर को थराया है | डॉक्टरों के चक्कर में पडा 
ओर थरस। में हा हा खाती हू, इसे डॉक्टर की ठवा मत दो । रहने दो 
विनोद, क्या से इस घर की कोई भी नहीं हूँ। 

चन्द्रकान्त---म्या तुम यह नहीं मानतीं कि औरतों में बुद्धि थोडी 
होती है । मेरा कहा मानो और विनोद को डॉक्टर की दवा पीने दो । 
अच्छा हो जायगा--जल्दी श्रच्छा हो जायगा, सरस्वती ! 

सरस्वती--देखो जी, तुस क्या नाम है मुझे ही सदा दवाते रहते 
दो । इस घर में कोई भी मेरी नही सुने हैगा । (एक दम रोक र) दो भ्रौर 
गाली दो, मार लो । (काढा गोली ज़मीन पर रखकर रोने लगती हैं । 
आ्राचल से आसू पोछती हुई ) जेसे मे इस घर की कोई भी नहीं हूँगी। 
ई"ई' ई ई' न अच्छी वात सुने हैंगे न समझ की बातई'ई ई ई' 
(रोती हे) 
-» चन्द्रकान्त--(हैरान रहकर) अरे तो भागवान्र, मैने तुमे गाली 
कब दी। मेंने तो यही कहा है कि डॉक्टर की दवा से विनोद अच्चा 
हो जायगा । 

सरस्वतती--(रोते हुए) ई' ई ई ई भर गाली किसे कट्दे देंगे । 
भुके मरी को भौत सी तो नही आये है। एक दफे मर याऊँ तो रोज़ 
रोज़ का म|सट तो जाय । (रोकर) चेद हरिचन्द ने जहर तो नहीं 
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दिया है, काढ़ा और गोदी ही तो दी है । फिर न जाने इतसी जिद 
क्यों है। में क्या कोई इसकी दुश्मन हूँ। (हिचकी भरकर) भच्छा करो 
तो छुरा होय है | (प्रकडकर) में साफ कह दू* हूँ, विनोद पियेगा तो 
कादा ही, डॉक्टर की दवा हरागिज हरगिज नहीं पियेगा। 
चरद्रकान्त--में कहता हूँ विनोद डॉक्टर की दवा पियेगा | 
सरस्वती--मैं कहती हैं विनोद बेद की दवा पियेगा। 
चन्द्रकान्त--तुम मूर्ख हो, तुम्हे कोई कहाँ तक सभमावे । मेंने 
दुनिया देखी है। में जानता हैँ श्राजजल किसकी दवा से फायदा होता 
है । देखो जिद न करो | 
सरस्वती--(अडती हुई) देखो मेरी सुनो, घर के मामले में तुम्हें 
बोलने का कोई अधिकार नहीं है । विनोद अगर दवा पियेगा तो वेद 
की । चेदजी तसी तो कह गये है कि विनोद का चुखार ठीक हो 
जायगा। समसे कि नहीं । 
चन्द्रकान्त--नदी, नद्दीं, दरगिज्ञ नहीं । चिनोढ ठवा पिय्रेगा तो 
डॉक्टर की। नहीं तो कोई दवा न पियेगा । 
विनोद--इससे तो अच्छा यह है कि में कोई दवा न पीऊ । 
सरस्वती--यह केसे हो सके दैगा सैया, में मर जाऊ । इससे 
ठो भ्रच्छा है भगवान्‌ सुके उठा लें। श्रव इस घर में मेरी कोई 
जरूरत नहीं हं। हाय रास, दूसरों के सामने भी मेरा अपमान हो रिया 
है शोर तुम देख रहे होगे । (छोव से) मे तो अपना सिर फोद लू“गी। 
इस घर से अब सेरी जरूरत ही फ्या है। ले पी विनोद ! 
चन्द्रकान्त--(लाचारी से) अच्छा भाई, काड़ा पी लो मुझे 
क्या | अजब परेशानी में ज्ञान इन ओरतो के मारे | तुम लोग कमी 
कोई नई बात नहीं सीखोगी। कसी दूसरे का कट्दना न सानोगी । कभी 
भला-थुरा न सोचोगी । (अरकडकर) डॉक्टर मेरा चाया तो नहीं लगता 


ध््ड समस्या का अन्त 


लेकिन याद रखो विनोद, जल्दी श्रच्छा द्वोने के लिए यह आवश्यक 
है कि तुम ढॉक्टर की दवा पियो | श्रच्छा चलो, विनोद के ऊपर ही 
फैसला रहा । क्यो विनोट ? 

सरस्वती--देखा, लगे उसे बहकाने | वह क्या जाने ब्रेचारा | में 
कहूँ हूँ एक दिन वेद की ढवा ठेकर तो देखो | लो ब्रेटा, पियो वो 
सही काढ़ा । 

चन्द्रकान्त--और मे दुश्मन हूँ । 

सरस्वती--चुम क्यों दुश्मन होते। राम करे इसके दुर्मन रहे ही 
न ! पियो तो सही | 

विनोठ--(दोनो के हाथ जोडक र) यदि आप मुझे मेरे हाल पर 
छोड़ दें तो में शाम तक ठीक हो जाऊंगा । 

दोनॉो--(चिल्लाकर) यद्द केसे हो सकता है । दवा तो तुम जानी 
पीनी ही पढेगी । 

विनोद---नहीं-नहीं, आप हुमा करे बाबूजी, में प्रम्रेजी दवा 
पीने का आदि नहीं हूँ । 

सरस्व॒ती--(चिल्लाकर) मैंने कहा था न कि विनोद को वेद जी 
की दंवा से ही आरास होगा। 

विनोद--नहीं, में वैद्य को दवा भी न पीऊँगा । में वेसे ही ठीक 
हो जाऊंगा, माता जी। 

(उठकर चलने को तंयार होता हूँ । इसी समय कान्ति डॉक्टर 
नानकचन्द के साथ प्रवेश करता हैँ) 

कान्ति--आइये ठाक्टर साहब, मैंने कहा (पिता को देसकर) 
विनोद को जरा डॉक्टर साहब को भी दिसा दूं । (विदोद की तरफ 
देखकर) झरे विनोद, तुम तो जा रदे हो । क्‍या बात है १ धुनो देसो 
डॉक्टर साहब आये हं--होमियोपेथिक दें । सुनो विनोद ! 
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विनोद्‌--सेरा बुखार घूसने से उतरा है कान्ति । में घूमने जा 
रहा हूँ । ( जाता है ) 


डॉक्टर--ही इज सफरिग परहेप्स फ्राम किंग्स डिसीजू। इनको 
नोंद में घूमने की बीमारी मालूम होती है । 


कान्ति--(चिल्लाकर) बिचारा घिनोद ! मे जाता हूँ। शायद 
चह अपने-श्रापे में नहीं है । 


चन्द्रकान्त--लेकिन डॉम्टर ने तो चुखार की दवा दी है | 
सरस्वती--श्रौर वैद जी ने श्रपच का काढ़ा, डॉक्टर साहब । 


सुखिया--फायदा तो मेर लाये पानी से हुआ है, में श्रीका से 
फुकदाफर पानी लाया था। 


डॉक्टर--मिस्टर कान्ति, मुझे इस घर में सभी बीमार सालूम 


होते हैं, चलो । 
सच--(पिल्लाकर) हो डॉक्टर ! 


( पर्दा गिरता है ) 


है 


आत्म-दान 


पात्र 


विश्वेश्वर ***.. एक रहेस 

सरला कह उसकी शिक्षिता पत्नी 
मयूरी ““*.. एक नतेकी 

माधुर “«**. मरला का टेनिस का साथी 
सुषमा ***. सरला की सखी 


मोहन $; नौकर 


अत-दान 


(मिल-मालिक विश्वेश्वर श्पने कमरे में टहल रहा है । जोर-ज्ोर 
से चलने के कारण पैरो की भ्रावाज भा रही हैँ । इसी ममय नौकर को 
भावाज लगाकर ) 

विश्वेश्वर--मोहन, भो मोहन ! 

मोहन--ज्ञी सरकार । 

विश्वेश्वर--कहां मर गए थे १ घुलाते-बुलाते गला बैठ गया | 
कहाँ थे तुस ९ 

मोहन--रकार, रसोई में महाराज को सामान दे रहा था। 

विश्वेश्वर--सामान दे रहा था। मेरी आज की डाक कहाँ है १ 

मोहन---बीबीजी के कमरे में । 

विश्वेश्वर--(कठ्ककर) सैंने छुमसे कितनी चार कहा कि मेरी 
दाक सेरे कमरे में रहनी चाहिए । तुमने वहाँ क्यो जाते दी? 

सोहन---(धीरे मे) सरकार, मालक्रिन अपने-आप ले गई । 
उन्होंने कहा, शायट कोई उनकी चिट्ठी हो । 

विश्वेश्वर--(और भी जोर से) देखो, कान खोलकर सुन लो, 
आगे से मेरी कोई चिट्दी इधर-से-ठटघर न हो, नहीं तो तुम्हें कान पकढ- 
फेर निकाल हू“गा। समझे ! 

सोहन--सरकार, में मालकिन से *' 

विश्वेश्वर--में नहीं जानता , सेरी डाक कमरे से इधर-उडघर भ 


02 समस्या का अन्त 


हो पाय, इसकी तुमको आखिरी चेतावनी है। मालकिन से कद्द दो, 
ऐसा ही है तो श्रपना लेटरबक्प लगवा ले । 

मोहन---जी हजूर । 

विश्वेश्वर--“जी हजूर” नहीं, कन्न से ही उनका» इन्तज़ाम कर 
हो | जाश्रो, कोई शआवबे तो भीतर बुला लाना । और सुनो, तुम्हारी 
मालकिन कब त्तक लौट रही है ? 

मोहन--बह क्लब्र से बाजार जाने को कह गईं थी । 

( जाने की श्रावाज श्रांती हूँ , चिट्टियो के फाइने की श्रावाज 
श्राती हैं ) 

विश्वेश्वर--(एक मासिकपत्र उठाकर काउच पर लेटकर पढ़ता 
हुआ) हमें वर्तमान युग में सगीत की अधिक-से-अधिक आवश्यकता 
है। जिस निदारुण परिस्थिति मे से हम गुज़र रहे है, उसमें हमारे 
लिए संगीत-नृत्य नितान्त श्रावश्यक हो गया है। किसो भी गोला 
में सगीत गाया जाय तो वह हसें प्रभावित करेगा । नृत्य से बढ़कर 
व्यायाम कोई नहीं हैं। सॉदर्य-पिपासा की छंड्धि के साथ शारीरिक 
व्यायाम शरीर को हो नहीं, सन को भी स्वस्थ रखता है | सगीत श्रोर 
नृत्य । (कमरे में थपथपाने की प्रावाज श्रातवी है) कौन ? दरवाजा 
खुला है, आइये, थ्रन्दर आरा जाओ । 

( स्त्री का प्रवेश ) 
सत्री--ओहदों, श्राप ! श्रकेले ही है क्या १ 
विश्वेश्वर--श्राश्रो मयूरी, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हैं । 


सयूरी--फिर क्या सलाह है, चल नहीं रहे हो ? चलो न । उफ, 
कितना घुट है इस कमरे में । पंखा ज़रा तेज़ करों। बिजली का एक 
बत्ती बुझा दो | इतनी रोशनी में मुके चॉध लगती है। सब दरवाजे 
बन्द हैं, श्राखिर मामला क्या है ? श्रकेले बैठे हो। कुशल तो है ? 
(टहलती हुई इधर-उधर होकर) वही घुराना दकियानूसी 'सोफा-सेट? 


आत्म-दान डर 


मैला ! (टहलती रहती हैं) इसी बूते पर तुस कहा करते थे कि श्राया 
करो । सुनो, में श्रव चलूगी । 

विश्वेश्वर--6म्हारी इतनी बातो का उत्तर से एक ही बार में तो 
के नहीं सकता | सोफा-सेट श्रभो बिलकुल नया सरीदा है, श्रभी ता 
श्राठ ही दिन हुए है। बेंठो न । चाय फा एक प्याला पी लो न, क्‍या 
इजे है । ( खडा होकर ) इधर बैठो । चाय मगाता है । ( नौकर को 
पुकारकर ) मोहन, अरे सोहन, महाराज से कहो, दो प्याला चाय 
जल्दी । सेस साहव ज्यादा देर नहों ठहर सकतीं | 

सयूरी--घाय सें इस समय नहीं पीेंगी। मूड” नही है। वेसे 
शा्त को मैंने 'हैवी टी? ली है । (बैठकर ) ओ आराम मिला। 
सचमुच बढ़ा झुलायम सोफा-सेट है। पर यह 'कलर” तुमने क्या 
पसन्द किया १ एकदम सटमेला । खेर, जाने दो, कही मेरे कपडे तो: 
मेले नहीं हो जायंगे । पहले तो ऐसा लगा कि जैसे किसी कबााडी के 
यहाँ से खरीदकर लाये हो। मिस्टर विश्वेश्वर, तुम्हारी कोठी का 
नक्शा सुझे पसन्द है। लेकिन सजावट बिलकुल नापसन्द। सरला 
कहाँ है ! 

विश्वेश्वर--शायद्‌ क्लब से 'शापिग? को गई है। अभी आने में 
देर हे। वैसे मी मैं उनकी परवा नहीं करता । तुम बेचन-सी दिखाई दे 
रही हो १ 

मयूरी--(कपटे सभालकर) नहीं-नहीं, विलकुल नहीं। में क्‍यों 
घबराऊंगी । 

कर ( नौकर चाय लाकर रस देता है 0) ' 

हे -7मोहन देखो, कमरे की खिडकियाँ ज़रा भो साफ नहीं 
हैँ । थम मैंने सामने की खिहफ़ी खोलो तो हाथ से मिद्दी लग गई। 


ज़रा तमीज़ञ से काम किया करो | अरे, कुछ खाने को नही लाया ? जा, 
लेभा। 
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सयूरी--अ्रव शरर में कुछ भो न लूँगी, केवल तुम्हारे श्राम्रह 
से एक प्याला चाय । समझे मिस्टर विश्वेग्वर ! श्रभी शाम को 
'स्टिफ़िल्स! में चाय पी । मिस्टर भौर मिसेज शर्मा का बहुत दिनो से 
आग्रह था, जाना ही पडा | वह भी आज “डान्स”? मे शामिल होंगे। 
मिसेज शर्मा तो शायद ही श्रावे । वैसे वह मोटी भवन्‍्भद-सी औरत 
मुमे पसन्द भी नहीं श्राई। एकदस जैसे भेंस | इन औरतों को ठीऊ 
“तरह से रहना भी तो नहीं श्राता । शायद वह बहुत पढ़ी-लिखी भी 
महीं है। यह मानना पड़ेगा मिस्टर विश्वैश्वर, कि इस नई सम्यता ने 
स्त्रियों का बढ़ा उपकार किया है, वरना तुम लोगो ने नो हमें श्रपनी 
दासी बनाने में कोई कसर छोडी न थी। श्राज रुत्री खुली श्राँखो से 
'ससार को देख सकती है । उसके पैरो से चलने की ताकत श्रा गई है। 
उसके हाथ-पेर खुल गये हैं । 

विश्वेश्वर---नि.सन्देह मयूरी, में ठुम्हारी ब्रात के महत्य को 
स्वीकार फरता हूँ । तुम रहने दो, मे चाय बनाता हैं। श्रासिर तुम 
अत्तिथि हो न ? 

मयूरी--अतिथि क्यों, क्या में नई शआई हूँ। तुमसे पहले तो 
सरला से सेरी जान-पहचान हुई। पर 'वह स्त्री ईर्ष्यालु है। मेरा 
तुम्हारे घर आना भी तो पसन्द नहीं करती । 

विश्वेश्वर--ठुम औरतो की बाते तुम्हीं जानो। जरा यात में 
खुश और जरा बात में नाखुश । लो (चाय देता है) । 

सयूरी--इस प्याले के बदले में में तुम्हं अपने साथ नाचने का 
निमन्‍्त्रण देती हूँ । हालांकि मिस्टर शर्मा मेरे साथ नाचने को बेचेन 
हैं। लेकिन 'स्टिफिल्स! में घाय पिला देने-भर से ही कोई सुमे बाँध 
नहीं सकता | चाय श्रच्छी है। और तुम्हारे हाथ की एक प्याला और 


चनाओझो । 
विश्वेश्वर--मेरा सौभाग्य है। लीजिए, लो प्रिये ! 


खात्म-दात 5७ 


मयूरी--में शादी और प्रेम मे अन्तर मानती हूँ। शादी दो 
झादमियो का--पृह स्थ का--कण््रेक्ट! है । प्रेम बिलकुल अलग चोज 
हैं । यदि विवाह के याठ एुक पुरुष किसी से मित्रता बनाये रख सकता 
है तो एक स्त्री सी एक पुरुष को अपना मित्र बना सकती है । कोई 
रुक्रावट क्‍यों हो ? 


विश्वेश्वर--जीवन बन्घन के लिए नहीं है मयूरी, आँखें क्या 
एक ही चीज़ को देखने के लिए हैं? मैंने सरला को छुट्टी दे दी है।' 
दैले में भो दंघकर रहना पसन्द नहीं करता | 

(इसी समय सरला कपडे तथा अन्य सामान लपेटे कमरे में 
झ्राती हैं ! सामान का कागज चरमरा उठता है । मयूरी को विद्वेष्वर 
के हाथ से चाय कय प्यात्ा लेते देख कर) 

सरला--झ्ुमूसे भूल हुई, क्षमा चाहती हूँ मयूरी, मैंने अनजाने मे 
मुम्हारे एकान्त में विध्त ढाला। बँधने की आवश्यकता नहीं हैं । 

विश्वेश्वर--विध्न नहीं, असम्यता है। जब तुम्हारा कमरा निश्चित 
है तच दिना सूचना दिये थाना 

सरला--(मुद्कर) असभ्यता मेरी या तुम्हारी। पराई स्त्री के 
साथ एकान्त में बैठना । मयूरी, क्या तुम्दे कुछ भी लज्ता नहीं रह 
गई ९ 
. मयूरी--तरला, (एकदम खड़ी होकर) मिस्टर विश्वेश्वर, यह 
मेरा घोर श्रपमान दे । सुना तुमने । सें श्रव यहाँ एक मिनट भी नहीं 
ठहर सकती । 

विश्वेश्वर--सरला, मझुके कहते की आवश्यकता नहीं पढनी 
चाहिए। तुम सीमा से थागे बढ़ रही हो । मैरी स्वतन्त्रता में बाधा 
टाढने का तुमको कोई अधिकार नही है । 

सरला--( सब सामान फर्च पर पटककर ) अश्रधिकार, मुझे सब 
भ्रकार का श्रधिकार है । तुम मेरे पति हो। यदि पति का स्त्री पर 
अधिकार ६ तो स्त्री का भी अपने पति पर अधिकार है । 


"भी समस्या का शअन्त 


विश्वेश्वर--ठुम इस कमरे से चली जाओ, नहीं तो घुरा होगा । 
आई आज नया स्त्रीत्व का दावा करने । तुमने अपने-आप ही तो यह 
रास्ता बनाया है। जब मेंने तुम्हे क्लथ जाने से रोका, तब तुमने क्यों 
कहा कि एक पढ़ी-लिखी सरुत्री बँधकर नही रह सकती । जब मेने तुम्हे 
रेकिट लेकर टेनिस खेलने जाने से रोका, तब तुमने क्यो मेरे सामने 
नारी के महत्व पर एक लम्बा व्याख्यान ठे डाला, दो दिन तक खाना 
न खाया । जब तुम्हे मिस्टर माथुर के साथ टेनिस खेलने में कोई 
श्रापत्ति नहीं है, तब मयूरी के साथ एकान्त में मेरे बेठने पर तुम्हें 
आपत्ति क्यो होनी चाहिए १ क्या यह केवल इसलिए कि मयूरी से 
सुम्हारी लड़ाई हो गईं है ? जाओ, अरब हम दोनों का मार्ग श्रलग है। 
तुम यदि स्वतन्त्रता चाहती हो, तो मुझे भी स्वतन्त्रता टो । 


मथूरी--मै जाती हूँ मिस्टर विश्वेश्वर, ताँगे वाला प्रतीक्षा कर 
रहा होगा । 

विश्वेश्वर--ठहरो मयूरी, में भी तुम्हारे साथ चलता हूँ । 

मयूरी--नही-नहीं, तुम पीछे श्राना । झुके श्रभी एक और काम 
है। यहाँ से मे बॉलरूम” मे जाऊंगी। लेकिन सरला, तुमने मेरा 
अ्रपमान किया है । में इसका बदला लूगी। में जाती हैं| (लौटकर ) 
एक बात भर कहे देती हैँ कि तुम्दारे रहते श्रत्र इस घर में पैर न 
रखूंगी । 

( सरला श्रौर मयूरी चली जाती है, विश्वेश्वर क्रोध से टहलता 
रहता है ) | 

विश्वेश्वए--मोहन, भो मोहन । 

मोहन--जी सरकार । 

विश्वेश्वर--ड्राइवर से कहो, कार! तैयार करे। में श्रमी 


जाऊंगा । 
सरला[--(कमरे में ग्रायर ) खाना ? 
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विश्वेश्वर--(कुछ भी उत्तर न देकर ) कार के लिए ढ़ाइवर को 
जल्‍दी सूचना दो मोहन । 

मोहन--बहुत अच्छा ।. (जाता हे) 

सरला--यह तुम्हारी डाक है । 

(पिश्वेग्वर डाक उठाकर कमरे में फंक देता है) 

विश्वेश्वर---स्ट्॒पिड!, 'नान्सेस! ! 

सरला--क्या खाना न खाझोगे ९ 

विश्वेश्वर-मोहन ! डाइवर नहीं आया १ (कोई उत्तर नही आता) 
दाहवर का बच्चा न जाने कहाँ चला गया ! सोहन, सोहन ! 

सरला--बिल्ला क्यों रहे हो, इलाने गया हैं, आता होगा । 
में भी तो सुन, आखिर मुमसे किस ब्रात की नाराज़गी है। 

विश्वेश्वर--में तुससे बात नहीं करना चाहता। तुसने मेरे एक 
अतिथि का अपमान किया। 

सरला-क्ष्या मयूरो तुम्हारी श्रतिथि है ? चह छिनाल औरत ! 

विश्वेश्वर---जवान सँमाल्‍रूकर बात करों, वरना भ्रच्छा न होगा । 

सरला--नो द्वोना हो, हो ले । में पूछना चाहती हैँ, क्‍या उसके 
सामने तुमने मेरा अ्रपमान नहीं किया ? में तुम्हारे कमरे में चली आई, 


तो मेंने कया छुरा किया १ क्या तुम्होरे कसरे में आने का मुझे 
अधिकार नहीं ९ 


नी 


विश्वेश्वर--नही है । जैसे तुम स्वतन्त्र हो, वैसे ही में सी 
स्वतन्त्र है । में तुमसे कव पूछुता हूँ कि तुम क्लब क्‍यों जाती हो--- 
मिस्टर माधुर के साथ टेनिस क्‍यों खेलती हो---दिन-भर सखियो- 
सहेलियों में क्यो घृमती-फिरती हो १ मे कद्दता है, फिर मुके लुस कैसे 
रोक सकती हो ९ जाथो अपना काम करो ९ 


सरला--नहीं, यह नहीं होगा। तुम मयूरी के साथ नहीं रह 
सकने । उससे साथ नहीं नाच सकते | 


ध० समस्या का अन्त 


विश्वेश्वर--( श्रागे बढकर ) श्राज मयूरी कह रही थी शादी 
ओर प्रेम दी अलग चोज़े है | चह ठीक ही कह रही थी। क्या नुम 
क्लब जाना छोड़ सकती हो ? 


सरला--क्लब तो से इसलिए जाती हूँ कि ज़रा मन बरहल 
जाय । टेनिस तो एक व्यायाम है| क्या तुम्हे मेरा व्यायाम करना 
बुरा लगता हैं ? रही मिस्टर माथुर के साथ टेनिस खेलने की बात । 
उसमें कोई द्वानि में नहीं देखती । वह निष्कपट, सरल-हृदय व्यक्ति 
है । आश्चय है, तुस्हे उनसे ईर्ष्या हो रही है ! 


विश्वेश्वर-मयूरी भी वैसी ही निष्कपट निश्छुल है । तुम मेरी 
आँखों से देखो, तो तुम्हे उसके गुण दिखाई दे । उस जैसी ऋुृत्य- 
कला में कुशल एक भी सन्नी हमारे समाज में नहीं हैं । तुम उससे 
इसलिए ईर्ष्या करती हो कि तुममें उस जेसे गुण नहीं है! 

सरला---वैसा रूप-सौन्दर्य भी शायद सुममे नहीं है! वेसे 
नखरे भी सुमूमे नहीं है ! मे हाव-भात दिसलाकर पुरुषों को सुग्ध 
नहीं कर सकती ) 

विश्वेश्वर--ब्यंग्य से कह्दे हुए भी तुम्हारे ये घाक्य सत्य है। 
तुमसे मुझे: श्रात्म-तोष के लिए मिलता ही क्या है ? सारा उत्साह, 
सारी प्रसन्‍नता और मर्मभेदी मुस्कान तुम क्लब में लोगो को बाँद श्राती 
हो । मेरे पहले पढता है केवल तुम्हारा सिर-दर्द, ऋतु की गर्मी, 
परेशानी, रात का उर्नींदापन | यह तो समानता को बात है | जितना 
तुम सुझे दोगी, उतना ही मुझसे लोगी । इसलिए में मयूरी की यह 
बात मानता हूँ कि प्रेम ओर शादी दो अलग थीज़े 6 । हम लोग 
बिना नौकरी के एक दूसरे के साथी द, जिसम कोई रस नहां हैं ॥ 
तुमने शादी के वाद जिस समाज की मांग की, उसके निण ज़िंद की 
वह तुम्हें मिल गया । उसमें तुम्हारा मन-बदलाव होता है | शादी के 
बाठ पिछुले एक वर्ष तक में तुम्हें पाने का यतन करता रहा, पर चुम 
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डठौ-डडी, कही इधर कही उधर फिरती रहीं । तुम्ह समाज चाहेए था, 
बह तुमने आग्रह करके ले लिया। अब तुम्दे सुससे क्या शिकायत ही 
सकती है। में भी तो मनुष्य हैँ ! सुके भी मनोरंजन चाहिए । 
अपना रास्ता निकाल लिया] जीवन केवल भार ढोने के लिए नहीं 
है। उसे रस भी चाहिपु। उसे चहल-पहल, हंसी-खुशी, प्रेम का 
अआदान-प्रदात चाहिए । वही पाने का मैंने यत्न किया है । 


सरला[--तो क्या तुम चाहत्ते हो कि मे इस घर में दिन-रात 
पदी रह १ तुम्हारे आने को प्रतीक्षा में अपना स्नेह, सुस्काव संचित 
करती रहूँ ? जब तुम घर में आध्ो ठो म॑ तुम्हारे सामने आकर खडी 
हो जाऊं ? नौकर के देर से झाने पर तुम्हारे जूते के फीते भी खोलू ९ 
तुम्हारे कपडे भी टोग दूं १ प्रिजली खज़राव होने पर तुम्हे पखाभी 
फरूँ १ तुम चाहते हो न से किसी से मिल”, न किसी से बात करूँ । 
याद रखो, मेने तुम्हारी बेदाम की दाली बनने के लिए इतना व्यथ नहीं 
पढा-लिखा है । मेरे भी कुछ अधिकार हैं। में उनकी रक्षा करूंगी । 
झव वह समय चला गया जब पढ़ी-लिखी स्त्रियाँ पति को परमेश्वर 
मानकर उसकी सभो उचित-अ्रनुचित बात सहे । मुममे वह विवेक 
है कि अपना और नारी-जाति का भला-बुरा समर सकूँ । 


विश्वेश्वर--फिर नुम सुझे मयूरी से मिलने से क्यो रोकती हो १ 
यह तो मे पहले ही कद्द चुका हैँ कि नुम्द्वारा ओर मेरा रास्ता श्रलग- 
श्रलग ह। हम दोनों की शादी हुईं है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ 
बंध गये है। जझषसे एक ही निश्चित दिशा की और जाने वाले दो 
सुसाफ्षिर एक गादी से एक बर्थ पर आकर बेठ गये हों । रास्ता काटने 
के लिए हम लोग आपस में बाते कर लेते हैं । एक दूसरे को बोटकर 
खान्पी भी लेते ह, सो भी जाते है । पर हम दोनों का हृदय-रूपी 
खामान अ्रतग-घधलस है। उसमे हम हाथ नहीं लगा सकते। श्ावश्यकता 
पदने पर हज॑-मर्स में एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, चस | 


घर समम्या का अन्त 


सरला--लेकिन में तो ऐसा नहीं मानती । हम दो साथी है बरा- 
घर के। एक दूसरे का साथ देने वाले, ग्रृहस्थी की भाव को चलाने 
वाले । 

विश्वेश्वर--प्रेस-रहित जीवम की नाय को चलाने वाले ! प्रेम 
सहित भी, जेसा मौंका हो । 

सरला--नहीं, उस जीवन में प्रेम द्ोना ज़रूरी दे । लेकिन, 
लेकिन वह स्त्री को किसी एक पुरुष से बोंब नहीं सकता, उसके 
हसने-खेलने के लिए और जगह भी ग्र|जाइश होनी चाहिए । 

विश्वेश्वर--बेशक | ग्रु'माइश हो । में उसे कब्र रोकता हैं । 
अच्छा, में जा रहा हैँ । मयूरी 'वॉलरूम” पहुच गई होगी । उसने 
मुझे अपने साथ नाचने का निमत्रण दिया है | आ्राज में रात 
का खाना नहीं खाऊँगा | शायद दो बजे तक लोट । जाओ, श्रपना 
काम करो। (चला जाता हैं) 

सरला--( पीछे चलती हुई ) सुनो तो। जरा जल्दी श्राना । 
€ धस्म से काउच पर बेठकर >» सयूरी रोड कही की। इसीने मेरे घर 
में ग्राग लगाई है। ( चूप हो जाती हैं ) दसीने मेरे घर में थाग 
लगाई है। में दासी नहीं ह। में मुक नहीं सकती । जाते हो तो 
जाओ । (चुप्पी) 

सोहन---साना तैयार दे सरकार । 

(सरला दीवार की तस्वीर की ओर ताहता रहती हैं) 

मोहन--साना तैयार दे । 

सरला--( तेज़ी से ) तुम लोग सा लो, से नी साऊुगी। 
ओर सुनो, साहव भी श्राज धा पर साना नहीं सायंगे । बह रात 
को दो चजे तक लॉटेगे। 


ध्यात्म-रान से 


मोहल--सरकार, ऐसे कैसे कास चलेगा । में देख रहा हूँ, आप 
में भर साहब में रोज़-रोज़ कुछ-न-कुछु तनाव बढ़ता जाता है । 
में मूरस है, पर आ्रापका ही नसक तो खाता है । सुमे बडा दुख है । 
पिछले एक लाल से इस घर में श्रव वैसी बात नहीं है । 

सरला-- में क्या करू मोहन, तुम्हारे साहब ही विगठते जा रहे 
हैं। उस मयूरी को ' * भला कब झआाई थी वह रोड ? 

सोहन--झापके आने से कोई एक घंटा पहले । 

सरत्ञा--उसी ने कोई जादू कर दिया है उन पर । पहले तो वे 
ऐसे नहीं थे । (थोड़ी देर चुप रहकर, 'कुशन' पर सिर रखकर रोने 
लगती है ।) 


मोहन--(कुछ देर खडा रहकर) सालकिन, भाप ही मनाइये 
साहब को। वह पति हैं। 

सरला--(तेजी से) पति होने से क्या में उनकी लॉडी हुँ, गुलाम 
हैं, दासी है जी उनकी खुशासद करू १ जा, तुम्हारा ठिसास ख़राब 
है!। हुम नहीं समझ सकते । 

सोहस--श्रच्छा, मालकिन ! जेसी श्आपकी मर्जी। में तो 
सृरख हैं । 

(मरला फिर सुवक-सुवक कर रोने लगती है। इसी समय वाहर 
से किवाड खटखटाने की आवाज भाती है ।) 

सरला--(सिर उठा कर) कौन, कौन है ? श्रन्दर श्राश्रो । 

माथुर--सरला, क्या में अन्दर आरा सकता हैं ? 

सरला--(एक दम श्रानू पौँंछकर) शआ्राइये, श्राइये मिस्टर माथुर, 
इलो हाऊ गुढ शफ यू ९ 

[ गावुर झाकर सरला के साथ काउच पर बैठ जाता हैँ। हुँट 
भेज पर रख देता हूँ ।] 

साधुर-थ्राज तुम जल्दी क्‍यों चली शआाई* सरला ! क्या कुछ काम 
था १ मेरा भो मन न लगा। तुम्दारे श्राने के बाद न मेने कौई गेस ही 


५4 समस्या का अन्त 


खेला, हालाँकि वह लस्बू सियाँ कहते रहे । झुके उस आ्रादमी से घृणा 
है; पर न जाने क्यों हमेशा चही हमारे मुकाबले मे सेलता हे । ग्रो 
ज़िन्दगी सें कितनी सुसीबते हैं। नान्‍्सैन्स, ओ हाऊ ब्यूटीफुल ! 

हाँ, सरला ? | 

सरला--भादमी तो बुरा नहीं हैं । ब्रिचारा जब-तब हमारी 
खुशामद द्वी तो किया करता है | उस दिन उसने “टी” पर हमको बुलाया, 
लेकिन में तो तुम्हारे पो़े नही गई। 

माथुर--वह आदमी मकक्‍कार है । देखती नहीं हो, कैसी बिज्जू 
की-सी छोटी-छोटी श्ाँखें है । * 

सरला--ऐसे श्राइमी कभी-कभी बढा काम देते हं मिस्टर माथुर ! 
चाय पियोगे ? मोहन ! श्रो मोहन ! न जाने कहाँ भाग गया | इन 
नौकरों के मारे जी परेशान है । 

मोहन---जी । 

सरला--साहगब् के लिए चाय तो लाओ | 

[मोहन चला जाता हूँ] 

माथुर--चाय मैं नहीं पियूगा । श्रभी पीकर आ रहा हैं। और 
सुनो, कल रात सरकारी काम से शिमले जा रहा हैं । मे चाहता 

सरत्ला--शिमले | कब तक लौटोगे ? 

साथुर---एक सप्ताह तक, शायद ज्यादा दिन भी लग जाय । 
रिफ्यूजी रीहेवीलिटेशन की मीटिंग हैं, उसी में । शिमला बी अच्ची 
जगह है सरला ? 

सरला--जानती हूँ माथुर ! बचपन में एक बार गई थी । 

[कुछ सोचती हुई आसू पोछने लगती है] 

माथुर--क््या वात है सरला। 

सरला--कुछ नहीं । कुद्ध नहीं (ज़रा हटकर बेठती है, इसी सम्रण 
मोहन चाय रखकर चला जाता हैं 2 


आत्म-दान 3 


साथुर---पौर पथ सरक कर) सरला, मसहुष्य का जीवन 
दुख भोगने के लिए नहीं है। मनुष्य को सुख पाने का अधिक-से-अधिक 
प्रयत्न करना चाहिए । में परलोक से विश्वास नहों करता! वह ढोंग 
है । हमारा जीवन-सोंदर्य ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए है । 
जेसे फूल के खिलने का उपयोग है सुगन्ध, सुन्दरता बॉटना। टीक 
इसी तरह सौन्दर्य का पालन करना हमारे जीवन का उपयोग है। 
सरला, तुस कितनी सुन्दर हो ! 

सरला--मेरे जीवन फ़ल को बेल में घुन लग गया है माथुर, 
में तग आ गई हैं । 

माधुर--में भी तो सुनो । क्ष्या आज फ़्रि कोई मंडप हो गई १ 
चट्ठ श्रादमी भी एकदम मूर्ख है। गया कहाँ है वह ९ 

सरला--उस मयूरी के साथ डान्स करने गये हैं। मुके डाटते हैं 
कि तुम क्लब क्यों जाती हो १ 


माथर--मयूरी, मयूरी जादूगरनी हे। में भी उसके फढे में आा 
डुका हूँ । एकदम मक्‍्कार । लेकिन तुम्हारी और उसकी क्या बराबरी ? 
लो एक प्याला परियो, तबियत ठीक हो जायगी । तबियत ठीक रखने के 
लिए कमी-कभी एकाथ पैंग ले लेना डुरा नहीं है। और तुम्हे तो न 
जाने क्यों कुछ चिढ़-सी है। फिर शिमले का 

सरला--में शिसले नहों जा सकती मिस्टर साथुर ! 

साधुर--काश कि एक बार हम लोग साथ-साथ चलते। चलो 
सरला (सोफे के नीचे उसके पैसे के पास बैठकर) चलो । 

० ७ सोफे बेटों 

भरला--(चुप) 'ग क्या तुस कार में आये हो | सोफे पर पै 
न ! कोइ देखेगा तो क्‍या कहेगा । 

आइर “नहीं, पेंदल ही आया हैं। कार सेने घर भेज दी थी । 
काम था। (सोफे पर वेठकर) 


सरत्ला--एक बात पृष्ठ! | यशोदा क्लब क्यों नहीं आती १ 


पर समस्या का अन्त 


साधुर--बह चार-पोँच बच्चों को माँ क्या क्लब जायगी ! 

सरला-्यो १ 

माथुर--प्ररे, क्यो ज््या ? सूरत-शफल भी हो । न बातचीय का 
सलीका, न सभ्यता, बह केसे क्लब में श्रा सकती हैं । 

सरला--और रजनी ! 

साथुर--बह तो श्रभी पढ ही रही है। वेसे में डसफा क्लब 
मे । खेर जाने दो इन बातों को, तुम शिमले क्यो नहीं चलती ? 
चल्नो ना तुम्हारी तब्रियत बहल जाप्रगी। विश्वेश्चबर को मालूम 
होगा कि सरला के न होने पर घर का और उनका क्या हाल होता 
है।न जाने क्यों उस मूर्ख ने इस सुन्दर कमलिनी को टुग्टुरा रफ्ा 
है। बात सच है जब आदमी में विवेफ नहीं रहता तब उसकी यही 
द्वाल्षत होती है । काश कि तुम (खडा होकर) 

सरला--तुम क्या, (सडी होकर मायुर का हाथ अ्गन हाल में 
लेकर) क्या कहा है ये, कहो के ? 

माथुर--तुम शिमले चलो। वह प्रकृति-लाठय, ऊ चे-ऊ थे हरे- 
भरे लहलहाते पहाड़, ठडी हवा, मस्ती का सागर । श्रोर हम दोनो । 

विशध्वेश्वर मोहन-मोहन चिल्लाता एकदम कमरे में आ जाता है] 

विश्वेश्वर--मेरा सिगरेट-केस कहों है ? (सामन देशापर) तुम 
माथुर, सरला ? 

माथुर--(सटपटाता हुआ) हाँ मिस्टर वरिश्वेश्वर ! हला, हाऊ 
डू यू डृ ! मे जल सरकारी काम से शिमले जा रहा ड़ । यही कहने 

विश्वेश्वर--सरला को भी ले जाओ। बहाँ प्रहति-सौन्ढर्य, 
ऊचे-ऊचे हरे-भरे लहलहाते पहाड, ठठी हवा, मरुती का सागर झौर 
तुम दोनो । मोददन मेरा सिगरेट-केस कह्दों ह १ (कर्मी मेज वी दराज़ 
टटोलता है, कभी ध्रालमारी, क्रुव से सव चीज इबर-उधर फ्ता हैं 

माथुर--श्रच्छा भाई विश्वेश्वर मे चला रे (लता जाता 2) 

सरला--क्ष्या यो गया है, क्यो परेशान हो रह हो ? 


प्ऊ 
अात्स-ढदाच 


विश्वेश्वर--हट जा, टुप्टे, पापिनी, हट जार ! ५०० 
सरला--क््या कहा, किए तो कहो । स क्या तुम्हारी लोढी हे । 
जो ठम इस तरह बोकते हो। क्लब से जएदी चले थाने के कारण 
मिस्टर माधर श्राये थे मेरा हाल-चाल पूछने, कही मेरी तबियत तो 
ही गाराब हो गई । तस्हारे सन में पाप होगा | इसोलिए ? ४ 
बविश्वेश्वर--मेसे आय से धूल कया कोकती ह। से सब जानता 
हैं । भने सब कुछ सुना है । 
गरला--च्या सुन चुके हो १ 
निश्वेश्वर--माधर कहता था कि मे सरकारी काम से शिमले 
जा सटगा हूं। यही कहने ख़बर देने वह आया था। तुम कहती हो 
तम्टों जल्‍दी चले आने पर हाल-चाल पूछने श्राया था। ख़ेर जाने 
दो। सम भी इसो तरह की चाते करता हूँ। सभी प्र सी इसी तरह 
कहते 5 । सरला, क्यों तुम शिमले नहीं चली जाती (ठठाकर) चह 
प्रकृति-सान्दर्य, ऊँचे-ऊँचे हरे-भरे लहलहाते पहाड़, ठंढी हवा, मस्ती 
का खापर, और फिर तुम दोनो । और क्या चाहिए सरला (घीरे- 
बार प्राव में भमण्कर) बोल, बोलती क्‍यों नहीं । इसीलिए क्लब 
जाती हो । व्यायास होता है । ढिज्न का व्याग्राम होता है। सुन 
लो काम खोलकर सुन लो | मेने निश्चय किया है, मयूरी यही रहेगी 
तुम्ह जहाँ काला मुंह करना हो करो। जहाँ जाना हो जाशों ॥ 
मयरी मरी 
जरला--चुप रहकर) सेरा बहुत अनादर हो रहा हे । 
वर्वरवर-अनादर | मे क्‍या अ्रनाटर करने लगा । जज की बेटी 
का प्रयादर मे कर सकता हैं, सरला का। मे तो वी० ए० पास 
भी नहीं हैं । तुम तो ची० ए० हो । छिनाल ओरत (सर्राटे से बाहर 
ला जाता हे) 
भरता--झु ह सभाल कर बात करो। (वाउच पर गिरकर 
फ्क्षवू-फफक कर सोने लगती है ) 
(सुपमा का प्रवेश) 


नर समस्या का अन्द 


साथुर--वह चार-पाँच बच्चो को साँ क्या क्लब जायगी 

सरला--ज्यो ? 

साथुर--शरे, क्यो जया ? सूरत-शकल भी हो । न बातचीन का 
सलीका, न सभ्यता, वह केसे क्लब में श्रा सकती है । 

सरत्ा--श्रर रजनी ! 

साथुर--त्रह तो श्रभ्ली पठ ही रही है। वेसे में उसफा क्लब 
से । खर जाने दो इन बातो को, तुम शिमले क्यो नहीं चलती ? 
चत्नो न! तुम्हारी तब्रियत बहल जायगी। विस्वेग्बर को मालूम 
होगा कि सरला के न होने पर घर का श्रौर उनका क्‍या हाल होता 
है।न जाने क्यों उस मूर्ख ने इस सुन्दर कमलिनी को दुर्ढुरा रखा 
है। बात सच है जब आदमी में ब्रियेक नहीं रहता तब उसकी यही 
हालत होती है। काश कि तुम (खडा होकर) 

सरतल्ा--तुम क्या, (सडी होकर माथर का हाथ अपन हाथ में 
लेकर) क्या कह्दा है ये, कहो न ? 

माथुर--तुम शिमले चलो । वह प्रकृति-सोदर्य, ऊ चे-ऊ चे हरे- 
भरे लहलहाते पहाडढ, ठडी हवा, मस्ती का सागर । श्रोर हम दोनो । 

[विश्वेश्वर मोहन-मोहन चिल्लाता एकदम कमरे में आ जाता हैं] 

विश्वेश्वर--मेरा सिगरेट-केस कहां है ? (सामने देराकर) तुम 
साधुर, सरला ? 

माथुर--(सटपटाता हुआ) हाँ मिस्टर विश्वेश्वर | हलों, हाऊ 
डू यू ह ! मे कल सरकारी काम से शिमले जा रहा हूँ। यही कहने * 

वि्श्वेश्वर--सरला को भी ले जाओ। वहां प्रकृति-सौन्‍्दर्य, 
ऊने-उचे हरे-भरे लहलहाते पहाड, ठडी हवा, मस्ती का सागर और 
तुम दोनो । मोहन मेरा सिगरेट-केस कहाँ है? (की मेज की दराज़ 
टटोलता है, कभी श्रालमारी, ्रेध से सव चीजे इधर-उधर फेक्ता हे) 

साथुर--अच्छा भाई विश्वेश्वर में चला ? (चला जाता हे) 

सरला[--क््या खो गया है, क्यो परेशान हो रहे हो ? 


आत्म-दान ्िय 


विश्वेश्वर--हट जा, दुप्टे, पापिनी, हट जा ! 

सरला--क््या कहा, फिए तो ऊहो । से क्या तम्हारी लोडी है । 
3नन इस तरह बोलते हो। क्लब से जज्दी चले आते के कारण 
मिन्य्म साछुर आये थे मेरा दाल-चाल पूछने, कहा मेरी तबियत तो 

ही पराव हो गई । तन्‍्हारे सन से पाप होगा । इसीलिए ९ 

विश्वेश्चर--मेरी आँखो मे घूल क्यो फकोकती हू । म सब जानता 
मेने सब कुछ सुना है । 
एरला--क्ष्या सुन छुके हो १ 
निश्वश्वर--माधुर कहता था फ्रि मे सरकारी कास से शिमले 
जा सटा ह॒। यही कहने ख़बर देने वह आया था। तुम कहती हो 
तुस्टार जल्दी इले आने पर हाल-चाल पूछने श्राया था। ग्वेर जाने 
दो। से भी इसो तरह की बाते करता हूँ। सभी प्र सी इसी तरह 
कहते है । सरला, क्‍यों तुम शिमले नहीं चली जाती (उठाकर) बह 
प्रकृति-पान्दर्य , ऊँचे-ऊँचे हरे-भरे लहलहाते पहाढ, ठडी हवा, मस्ती 
का झागर, और फिर तुम ठोनो | और क्या चाहिए सरला (वबीरे- 
घोर प्राव में भ'कर) बोल, बोलतो क्‍यों नहीं। इसीलिए क्लब 
जानी हो। ब्यायास होता है। दिक का व्यायाम होता है । सुन 
लो, जान खोलकर सुन लो । मने निम्चय किया है, सयरी यही स्हेंगी 
तुम्ह जहा काला मुह करना हो करो। जहाँ ज्ञाना हो जाश्रो ॥ 
मप्री मरी है। 

परला--(चुप रहकर) मेरा बहुत अनादर हो रहा है। 

विश्वेग्वए--अनाठर । मे क्यो अनादर करने लगा । जज की बेटी 
का श्रनादर से कर सकता है, सरला का। मठो थची० ए० पास 
भी नहा हू ! तुम तो बी० एणु० हो। छिनाल शरत (मर्राटे मे बाहर 

जाता हे) 

सरत्ा--झु ह संभाल कर वात करो। (काउच पर गिरकर 
पएक्चवू-फफका कर सोने लगती है) 

(सुषमा का प्रवेश ) 


हे 


हु 


छ्् ममस्या का अन्त 


सुपसा--(सरला को रोते देवकर ) सब कमरो मे हंडकर इधर 
आई है। अरे, क्या बात है, तवियन तो ठीक है न ? श्राँसे चदी 
हुई हैं । 

सरला--(हंसकर) कुछ नहीं, कहो, इस रात के समय केसे 
थाई ? तुम तो उनसे से हो जो प्रोफेसर साहब के घर रहते बाहर 
नहीं निकलतोीं । 

सुपमा--ज़्रा “आरिएण्टल वाम? लेने आई हूँ। उनके सिर में 
दर्द है। क्या करू, दिन-भर पढते रहते है। मेरी शीशी टूट गई । 
उस दिन रामू ने मेज़ साफ करते वक्‍त गिरा ठी। बसे तो उसमें 
थोड़ा-सा है भी, सगर डर है फ्रि शीशे का कोई टुकड़ा न रह गया 
हो | हाँ, तो जल्दी से हो तो दे दो । 

सरला--नोकर को भेज देती । तुमने इस समय क्यो कष्ट किया ? 
मोहन, श्रो मोहन ! 

मोहन-- (उठकर) जी मालकिन । 

सरला--देख, मेरी आलमारी में सिर के दर्द में लगाने की 
शीशी रखी होगी, ले तो श्रा। जरा जल्दी ला। प्रोफेसर साहब को 
चाहिए । (सुपमा से) कहो, तुम्हारे डाक्ष्टरेट के थीसिस का क्‍या 
बना ९ 
, सुपमा-श्रभी तैयार कर रही हूँ। बेहद किताब हैं। सिर 
उठाने की फुर्सत नहीं मिलती । हधर उनकी एक किताब तैयार हो 
रही है, उसके लिए “रेफरेन्स” निकालकर देने पढते हैं । वह तो चाहते 
हैं कि में उसमे कोई सहायता न करूँ, पर यी नही मानता। उन्हें 
दिन-रात लगे देखकर मेंने भी उनको सहायता देने का निश्चय कर 
लिया है। मेरा ज्ञान भी तो बद जायगा। सच तो यह है कि वहदद 


देवता दें । 


सरला--ठम बडी सौसाग्यवती हो वहन, जो तुम्हें ऐसा पति 


मिला । 


६ 
अात्स-दांच 
सुषमा--छुम क्या कम हो १ रुपयों में सेल रही हम है 
तो मज़दूर है| दिन-रात कास करते हू । तुमने सुना, चह अगले तीन 
मास तक विलायत जा रहे हें --लन्दन को छेतिहासिक परिषद्‌ से 
शामिल होने । मुझसे भी कह रहे हैं कि तुम भो चलो । क्या सलाह 
है--चली जाऊं ) लन्दन-म्यूज़ियम में बेठकर कुछ काम भी कर 
लूगी। 
मसरला--श्रवश्य | ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा (श्राह भरती 
(मोहन दवा की णोणी लेकर झ्ाता हे) 
मोहन--यह शीशी मिली सरकार । 
सरला--हाँ-हों, यही है। जा, प्रोफेसर साहब को दे आरा । 


सुपमा--यह क्या दे श्रायगा। में ही स्वय ले जाऊ गी | ला, 
मुझे दे, मोहन | 

सरला--नहीं-नहीं, ठुम थोडी देर बेंठो | मोहन दें आयगा। 
(मोहन से) और देख, यह 'बास? लगाकर ज़रा मालिश कर देना, 
सुपमादेवी भ्रभी आ्राती है । (सुपमा से) तुम घबराश्रों मत। सोहन 


साहब के सिर पर अक्सर मालिश करता रहा है । बढा होशियार है । 
जरा में तुमसे बात करना चाहती हैं । 


सुप्सा--लेकिन लेकिन यह काम तो में ही करूँगी सरला 
वहन | उन्हें क्या किसी के हाथ का काम पसन्द आता है | (मोहन 
की श्रोर मुडकर) भ्च्छा, जा, ले जा। और देख, हल्के-हल्के मालिश 
करना । कहीं ज़ोर से मसलना शुरू न कर देना | कहना, बहन सरला 
ने रोक लिया है, अ्रभी श्रादी हैं। (फिर सरला से) सचमुच मेरा जी 
वहाँ लगा रेगा। ख्वैर, सतलव की वात कहो । (मोहन से पुन ) और 
मोहन, देख, अगर माथे पर पसीना हो तो पहले साफ तौलिये से 
कहाँ पलंग के सिरहाने रखा होगा, पोंद लेना | जरा होशियारी से । 


६० समस्या का अन्त 


उनसे कहना, श्रब श्राप लेट जाइए, में मालिश किये ढेता हूँ। में 
अभी श्राई । यह उन्‍्यान रहे, वह श्रत्र विलकुल पढे नहीं, जा। 
मोहन--मालफिन, थाडा-बहुत शथ्वश्य या लीजिए। ततबत्रियत 
ख़राब हो जाग्रगी । (जाता ह) 
५ सुपमा-्या तुमने खाना नहीं खाया ? विश्वेग्वर ब्राब्‌ 
कहा हैं १ 
सरला--डान्स में गय्मे हैं। मेरा तो जीवन भार हो गया है 
बहन ! दिन-रात चस-चस रहती है। मुमे तो कोई सुख नहीं है। 
चाहती हूँ , किसी तरह इस ससार से छुटकारा पा जाऊँ। तब शाय्रद 
शान्ति मिले । 
सुपमा--मे बहुत दिनो से देख रही हूँ, तुम ढोनों की बनती नहीं 
है। वात क्या है ? 
सरला--बात कुछ भी नहीं है, और है भी ! में क्लब जाती 
हूँ, मिस्टर माधुर के साथ टेनिस खेलती हूँ---पह उन्हें नापसन्द है। 
आख़िर से इतनी पढ़ी-लिखी हैँ । क्या उनके सामने 'सरेडर? कर दू ? 
मेरी भी तो इच्छा है । श्रव वह उस 'ढान्सर” मयूरी को प्यार करने 
लगे है। शआ्राज उसीके साथ नाचने भी गये है| अ्भी-श्रमी शाम 
को, जब मे क्लब से होकर बाज़ार से 'शापिप्न”र करके लोटी, तो 
देखा कि वह सॉपिन उनके साथ बेठी चाय पी रही दै--दोनों मे 
घुट-घुटकर बाते हो रही है। और भी कुछ हुआ द्वोगा, पर मेने तो 
वही देखा | मेरी छाती पर सॉप लोट गया । तुम्ही बताओ, क्‍या में 
यह सब होने दू' शोर कुछ भी न कहूँ ? 
सुषमा (रुककर) यह मयूरी कौन है ! 
« सरला--एक क्रिश्वियन लडकी है। डान्स अच्छा करती है। 
खूबसूरत भी है। श्रसली नाम तो कुछ ओर है, यह तो उसने छृत्य 
के कारण रख लिया है । 


आत्मनदान ६ 


सुपसा--कब से विश्वेश्वर बाबू, का उससे हेल-मेल बढ़ा ६ ? 


सरला--कोई चार महीने से । 

सुप्ता--इ्ससे पहले ९ 

सरला--इससे पहले बलब जाते थे । मे भी उनके साथ जाती 
थी, पर मैने वह क्लब छोडकर दूसरा क्लब ज्वायन! का लिया है। 
उसमे लफगे बहुत हैं । ; 

सुपसा--क््या उस क्लब से तुम्हारा जाना उन्हे पसन्द था ? 

सरला--नहों, उसमें मेरा एक 'क््लास-फेलो' था। उसके आग्रह 
से मेने वह 'ज्वायनः किया था । उसकी वदुली हो गई है । वह चला 
गया । तब मेने ओर ही क्लब में नाम लिखा लिया। इन्हें यह भी 
पसन्द्र नही था कि मेरा वह मित्र मुझसे मिलने श्राता । आखिर वह 
मेरा चार साल का साथी था--क्या मे उससे न बोलती, घर आने 
पर उसका सत्कार न करती ? ओर, दूसरी बात यह है कि इनका भी 
जो उसने काम किया है, वह मेरी वजह से पिछले दो साल का 
इन्क्रमटकप का हिसाव पास नहों हो रहा था । सरकार को इनके भेजे 
हुए कागज पर विश्यास नहीं था, वह 'इन्क्यायरी? चाहती थी। 
मेने बीच सें पढ़कर सासला रफ़ा-दफा करा ढिया। उसके बदले से 
बाहों या जुछ भी सही, उसीके कहने से मेने क्लब 'ज्यायन' क्रिया । 
यह इन्हे पसन्‍द्र न आया | बस, वहीं से लडाई शुरू हो गई। मे 
क्यों कुक १ से क्या इनको गुलाम है 

सुप्ता--इस करे में ठो बाते ह--एक तो तुम्हारा पढे-लिखे 
होने का अमिसान, वह पहले भी था, अ्रव झंगडे के कारण उम्र हो 
गया है, दूसरा आत्स-ससपेण का अभाव | श्रेम समर्पण.चाहता हे । 
समपंण से केवल आत्म-दान ही नहीं, इच्छा-गति भी है | तुम अपने 
पते को वह नहीं दे झूड्री जो वह चाहते थे। तुम्हारा पढ़ा-लिखा 
होना सुन्दर होना, गाण हे, वहाँ तो केवल समर्पण चाहिए । इस- 


शा समम्या का अन्त 


लिए उन्हे चिद्वामे या श्रात्म-तोप के लिए नुम्हे ढसरे को स्योजना पडा । 
यद्यपि वह श्रात्म-प्रबंचना हे, और श्रपने को धोखा दना है। उन्होंने 
कहा था--ठछुसम क्लब में शामिल नहों ।! नुम्ह नहीं जाना चाहिए 
था । बस वही बात समाप्त हो जाती । किन्तु तुम बैसा न कर सकी । 

सरला--तो इसका तो श्रर्थ यह हुआ कि में उनकी दासी हैँ । 

सुपमा---इसका श्र्थ यह कभी नहीं है कि तुम दासी हो। यह 
मलुप्य का स्वभाव है कि वह श्रपनी प्रिय वस्तु को सुरक्षित रखना 
चाहता है---केवल श्रपना अ्रधिकार चाहता है। तुम्हें बह श्रधिकार 
उन्हें दे देना चाहिए। तब तुस उन पर अधिकार कर सकती थी, 
मयुरो से उन्हें दूर कर सकती थी । केचल यही उपाय है। प्रेम का 
प्रपंच--अधिकार है। उसके वाद न कोई मगडा हे--न आग्रह । 
दो का एकात्म हो जाना ही प्रेम है। निर्वाह उस एकात्मकता का ही 
नाम है। उसमें फिर न रूप-सौन्दर्य का श्रमाव ही बाधा डालता है, 
न व्यक्तित्व । ठो ध्यक्तियों का मिल जाना--एक हो जाना, प्रेम का 
'परिणाम है | उसकी सीमाएँ फिर अनन्त हो जाती है। मेरे ही विवाह 
को लो, आ्राज सात वर्ष होने आये, मने कभी उनके सामने अपने 
व्यक्तित्व का दीवा नहीं किया । इसी तरह उन्होंने भी मेरी इच्छा 
के विरुद्ध कोई काम नही किया । एक दूसरे की इच्छा का आदर करते 
रहने पर ही ग्रृहस्थ का काम चल सकता है। जो तुम उनसे लेना 
चाहती हो वह उन्हें पहले दे दो । इसीमे जीवन की सफलता है | 
तुम्हें वह वस्तु अपने-आप प्राप्त हो जायगी । 

सरला--पर मेरे देने पर भी मुझे नहीं मिला । 


सुपमा--पुसने निप्काम होकर दिया ही नहीं । जो कुछ टिया 
उसमें से भहुत-कुछ अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने अभिमान 
के लिए, अपने सौन्दर्य के गव के लिए, रख लिया । इसलिए 
चह तुम्हारा दान--वह समर्पण अधूरा है। निश्चित है जितना 


आत्म-दान धरे 


के शक के 2 
दोगी, उतना ही. मिलेगा | अच्छा, मे चलूँ, न जाने उनके दर्द 
का कया हाल हैं ? 


सरला---तम्हारी वात मेरी ससम से आई । मेने सचमुच आस्म- 
डान नहीं क्या था | इसोलिए उनसे पाने की भी मे अ्धिकात्णि 
नही रही । बदन, क्या सचमुच में उन्हे फिर पा सकृगी ९ 


खुप्ता--अ्रत्रस्य ! 


सरला--एक बात और, पहले स्त्री द्वी समर्पण करने को क्यों 
दैयार हो, पुरुष क्यों नहीं होता ? 


सुपमा--इसलिए कि पुरुष आधिक तथा सामाजिक पहलू से 
पहले से ही मज़बत चला ञआा रहा है। पुरुष क्मत्ता है, रुप्नरी खंष्च 
करतो हूँ । वधू को वर अपने घर लाता है, वध्‌ के घर वह नहीं रहता। 
यदि वधू के घर रहता आर स्त्री कमातो, तो उसे आत्म-दाव ग्रहण 
करने का पहले अ्रधिकार होता । फिर भी, मेरी दृष्टि में, ये गौण बातें 
८ हैं। मे तो तुम्हे समस्या रही है ! 

सरला--प्रेम श्राम-पीडे, पहले और चाठ का रूप नहीं टेखता। 
अच्छा, मेने तुम्हारा बहुत समय लिया । 


को 


सुपमा--हाँ, देखो, वह मोहन आर गया है। शायद वह सी गए 
देखू, चलू”, उन्हे ठीक तरह से नींद भी आई है'' . । 


मोहन---मालिक सो रहे हैं, आपको दो-एक यार पूछा भी था । 
( नुपमा चली जातो है । विश्वेश्वर को लेकर ड्राइवर का झाना ) 
सरला-डाइवर, वया हुआ इन्हे ? यहाँ काउच पर लिया दो । 


ड्राइवर--साहव को बहुत नशा हो गया था सरकार | दान्स-ख्म 
में पीते-पीते बेहोश हो गए । से जेसे-तेसे मोटर मे लेकर आया हूँ । 


£४ समसस्‍्य का अन्त 
विश्वेश्वर-- (प्राखें बोलकर) मयूरी, मयूरो, इधर आओ ! 


सरला--में सरला है । कृपा करके सो जाइए । श्रापकी तविय्रत 
डीक नहीं है । 


विश्वश्चर--म तुमसे नहीं बोलता। तुम मेरे सामने से हट 
जाश्रो । दर हो जाओ । तुम्हारा मेरा सार्ग अलग-अलग है । 

सरला--नहीं-नहीं, ऐसा न कहो | मुमसे भूल हुई स्वामिन ! मे 
प्रतिज्ञा करती है, में अब बलब न जाऊ॑गी। जेसा तुम कटद्दोगे, बेसा 

जय पु 

करू गी। क्षमा करो। श्ररे ! तुम्हारी घढी, फ्ाउण्टन-पेन क्या 
हुए ! 

विश्वेश्वर--- (चौककर ) रृहवर ! घडी, फाउश्टन-पेन, शायद 
मेरा 'पसे! भी गायब है ! 

ड्राइ्वर---सरकार, झुझे नही सालूम । बरे ने श्राकर कहा--सब 
जोग चले गए हैं, साहब को मोटर पर ले जाओ, हम “हाल! बन्द 
करने लगे हैं। मे उसी की सहायता से आपको ले थ्राया । 


विश्वेश्वर--ठीक है मे समझ गया पर्स में ढों हज़ार के नोटो 
के अतिरिक्त बढ़े जरूरी कागज भी थे । उन्होंने मुके तेज शराब पिला- 
कर लूट लिया। मे अभी जाता हैँ । 

सरला--यह सब मयूरी की करामात है। उसोने शराब पिलाफर 
लूटा है। इस समय आराम कीजिए । 

विश्वेश्वर--€ खड़े होकर ) थे बहुत ज़रूरी फकागज़ है सरला।! 
उनके बिना में लुट जाऊंगा, मे वरबाद हो जाऊंगा। मवयूरी! तुम 
इतनी नीच और क्मीनी हो, यह झुमके न मालूम था। मुझसे भूल 


हुई । 


आत्म-दाच घर 


सरत्ा--चलिए, में भी आपके साथ चलती है । द्ाइवर, गाडी 
ध्यए रखो। 


विश्वेश्वर--में तो लछुट गया सरला ! लुढ गया, मुझे क्या 
मालूम था कि प्रस्येक फूल में कोडे होते हैं। प्रत्येक सोन्दर्य के छुलकते 
प्याले में विष भी होता है। में लुट गया सरला । मेरी सारी संपत्ति 
उन काणज़ों में थी। चलो, सेरा नशा उतर गया है। चलो। मुमे 
विश्वास है, अभी वह कहीं सी ले नहीं जा सकी होगी। मयूरी, तुम 
सॉपिन हो | । 


सरला--मझुमे मालूम हो गया है मेरे अभिमान के सदर में मूर्छा 
थी, विप था, सरण का संकेत था। मेंने श्राज जीवन का तरल, मादक, 
स्वच्छ रस प्राप्त किया दे नाथ ? मेरी आँखें खुल गई" । 

विश्वेश्वर--चलो, हम दोनों ही भूले हुए थे | 


( पर्दा गिरता है ) 


है 4 


जीवन 


( प्रतीक रूपकः ) 


केतकी 
लवंगिका 
काम 


योवन 


पात्र 
मालती 
वासन्दी 
वासना 
जरा 


सौन्दर्य आदि 


जीवन 
(भौरे नू ज रहे है। क्ोकिल बोल रही है। इसी समय वासन्ती गा 
रही है। ) 


यह बसन्‍्त आया | 


सन्‍्द सन्‍्दर चरण घरे 
सोरभ-मयच जगतद्‌ करे. 
राग में विहार भरे 
झइसुम हास छाया। 
यह बसन्‍्त आया। 


फैल फूल भू उठे 

फैल फूल चूम उठे 

गा रही गीत दिशा 

छेदय कृत आया। 
चह बसनन्‍्त आया। 


लाल लाल ये पल्ाश 
लाल धरा का विलास 
अन्न, कोकिला प्रमत्त 


स्वर, संग आया। 
चह बसन्त आया ! 
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( एकवारगी छमछम करती हुई मालती केतकी, लवगिका श्राती 
हैं। थोडी देर तक सगीत के साथवह छमछम की घ्वनि गूजती 
रहती है 2) । 
सालती--तुमने सुना सखि, कैसा सुन्दर गीत गाया जा रहा दे ! 

केतकी---सुना, जैसे हृदय के सपू्झ तार किसी ने सनमना दिये 
हों। देखती हूँ जैसे आज सब-कुछ नया हो गया है। 

लवगिका--जैसे हृठय का सब-कुछ नाच उठा हो | 


मालती--आनन्दु-सागर की लहरें उठकर निराशा के तद को तोडे 
दे रही हों) सव भोर आनन्द छा गया है। मेरे अंग-श्रग में राग 
समा गया है। 

केतकी--अपूव है । 

लवगिका--अदूझुत है। 

सालती--सोन्दर्य, सुख, सोरभ से सब-कुछ भर गया है । देस नहीं 
रही यह समीर मेरी कोमल पखडियों को छूकर कभी चपा के, कभी 
केतकी के ओर कभी सखी लवगिका के धडढकते हुए हृदय को मुक-मुक 
कर चूम लेता है! लो यह भोरा इधर ही थआ रहा दे। भरे, 
हटाओ न इसे। 

भोरा--प्राणप्रिये, बधाई है। (चक्कर लगाकर गू_-गू गाता है) । 

केतकी--हृदय हृदय को पदचानता है ससी। जो तुम्दारा है 
उसे में कैसे दटा सकती हूँ। भरे, यह तो इधर भा गया। हट हट, 
ज़रा हटाश्ो इसे, हृठाश्रो न । 

भौरा--में तुम्हारा हैं प्रिये | ( ग-गू गाता है ) 

मालती--हृदय हृदय को पहचानता दै न केतकी । ( हसती है » 
लो लवंग, भव तुम्दारी बारी है । 


जीवन १०१ 


लवगिका--मेरा अपना क्या है जो में रोकू' । 
७] 
मालती--तो क्या सदा इसी का है। सममी, जीवन समर्पण 
है । लो यह सामने कौन भरा रहा है? 


(भौंरा उड जाता हैं ) 


वासन्ती “ ससस्कार बहन । 

रूप--नमस्कार । क्या सुम्हीं गा रही थीं। 

वासन्ती--जी । 

मालती--क्ष्या तुम्हारा नाम में जान सकती हे 

चासन्ती--लोग मुमे वासन्‍्ती कहते हैं। 

लवगिका--और तुम अपने को क्या कहती हो १ 

- मालती--जो छुम अपने को कहती हो। 

लवंगिका-सें अपने को क्या कह्दती हैँ, यही तो नहीं जान सकी । 
जब ऋतुराज शझाते हैं तब में अपने को भूल जाती हूँ । मन्द समीरण 
उनका सदेश लेकर मेरी कपोल-पालि को स्पश कर सुध-चुघ खो देता 

बरी बल कक बे 
है। म कहती हूँ, प्रियवम का संदेश तो सुनाओं । वह कहता हैं, कहता 
क्या हैँ चुप होकर मेरे घारों और नाचने लगता है । मेरे प्रत्येक अंग 
को छूकर उद जाता है |तथ में. : 

वासन्ती--वहरो उहरो, ज्ञात होता है सुध-बुध भूल जाने का 
भर्थ बहुत बोलना भी है| 

मालती--पही तो इसमें ढोष है। कभी-कभी रातों बोलती 
रहती है । कभी-कभी तो में इसके बोलने पर नींद में भी चोंक उठती 
हैं। फटठी बहुत बोलती हो । तब कहती है, सुमसे तो नहीं बोलती, 
संत सुन, गान बन्‍्द्र कर ले, में तो बोलूगो, जो कोई सुनेगा, उससे 
जी की यात क्हूँगी। मेसे पत्तियाँ कॉपलें कभी-कभी हसकी बोली से 
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किक कप ० ७ पु कप 
सॉककर सुकसे चिप्ट जाती । फूल पत्तो से, कलिया 
कॉपलों से, शाखा बडी शाखाओं से । 


केतकी--इन दोनों को कभी यह त्रीमारी हो जाती है, सुना नहीं 
तुमने, मालती भी बोलने में पीछ्ठे रहने वाली नहीं हे। मे कहती हैँ 
इन दोनों से, देखो बहुत न बोलो, स्त्रियों को बहुत बोलना शोभा नहीं 
देता । मगर कोई मेरी सुने तब न । इनके पास रहना एक मुसीबत है। 
कभी दोनों भोरों से बाते करेंगी । न होगा तो मुझीकों उठाकर कुछ 
कहने लगेगी। में जब कहूँगी, चुप रद्दो सो जाओ ती लस्बी-लम्बी 
साँस लेने लगेंगी। क्या बतार्क मेरे फूलों को कभी-कभी छेड़ने 
लगतो हैं । में 

वासन्ती--समम्की, सभी एक-सी है । 

केतकी--में कहाँ बोल पाती हूँ। 

मालती--बस इसमें यही दोष है ) दोनों जय बोलने पर आती 
हैं तो 

वासन्ती---तुम तो गीत की बात कद्द रह्दी थीं न । 

केतकी--हाँ, तो श्राज प्रकृति में जो सब-कुछ नवीन-सा दिखाई 
दे रह है वह, क्या तुम्दारा हो प्रताप है। क्या में पूछ सकती हूं, चुम 
क्या गा रही थीं १ 

मालती--तुम्दे गीत से मतलब या गाने वाले से। ठहरो, में 
पूछती हैं । 

केतकी--मैरी बात तो समाप्त हो लेने दो। हाँ वासन्‍्ती ** 

मालती--हाँ वासन्ती तुम “ * 

लवगिका--हाँ वासन्ती | में पूछना 

वासन्ती--मे तुम तीनों का उत्तर देती हूँ । मेरा नाम वासन्ती 
है, मेरे पति का '.  रन्‍्त है। 
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तंोनॉ---बसनन्‍ूप ! हु 

वासरन्त--दों बसन्‍्त । बहुत पुरानी बात है 

मालती--( झाह भरती है ) 

फेतकी--( आ्राह भरती है ) 

लव॒गिका--हां कया बात है पुरानी सखी १? 

वासन्ती--ये दोनो झाई क्यों भरने लगीं | 

लवगिका--विचारियों के पेट में दर्द होने लगा है | क्षमा करना । 
हाँ, तो फिर । 

वासन्ती--रेट में दर्द । दोनों के एक साय ? 

लवगिका--हाँ इनके एक रूप हो कभी-कभी दद होने लगता है। 

वासन्ती--क्ष्या ज़रा भो आगे-पीछे नहीं। 

मालती--ल्षव॑ंगिका, तुम इनके हृदय की कहानी क्‍या जानो । 

केतकी--लव॑गिका, ऊ'ट पहाड़ के नीचे नहीं आया है। 


लवग्रिका--पुरानी बात है, हाँ छुम एक घुरानी वात सुना रही थीं 
चासन्ती ! 


वासन्ती--तुमने तुलसीदास का नाम सुना है न ? 


के 


कंतकी--परे बह राम-भक्त कवि | 
लवगिका--हाँ, हाँ, जिन्होंने रास को ईश्वर का अवतार सान- 
कर भो उन्हें सीता के विरह में तड़पते वर्शन किया है। 
मालती---सममी नहीं । 
कैतकी 


इसमें समर में न श्राने वाली क्‍या बात है। समर ल्नो 
पुलसीदास थे, बस। 


वासन्ती-नहीं नहीं, यह वात नहीं 
पसन्द को पत्नी हू, मेरा नाम वासन्ती है | 


+पर 


हैं। बात यह है कि 
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चासन्ती--ज़ैर मतलब की बात कईूँ । ठहरो-ठहरो, भ्रोह्, कितना 
सुन्दर समय है, मन्द-मन्द समीर चल रहा है। 

केतकी--और तुलसीदास ? 

मालती--सचमुच, उंडी-ठंडी हवा चल रही है। 

लवंगिका--बिलकुल ग़लत । यों कहो शीतल-सद-सुगधित समीर 
बह रहा है। वह रहा है न ? 

वासन्ती--बडे बडे-च्क्षों से लवाएं उलम रही हैं । मानो किसी 
ने चाँदनी तान दी हो । मानो प्रकृति आनन्द से उमड़ी पढ रही हो । 

मालती--ठुम तो बसन्‍्त की पत्नी हो न । क्या कविता भी 
करती हो ९ 

वासन्ती--कविता ? में स्वय॑ कविता हूँ। प्रत्येक नारी कविता 
है मालती ! बात यह है इस समय समीर में बसन्त छा रहा है। 

लवंगिका--( चुप रहती हैं ) 

वासन्ती--छुम चुप हो । सखी सुनो में उसी प्रियतम की प्रतीक्षा 
में ये गीत गा रही थी। 

केतकी--हाँ । वह दल-बल सहित आ रहे हैं। 

मालती--बह दल-बल सहित आ रहे हैं ? 

वासन्ती--हाँ, वह दल-बल सहित भरा रहे हैं | देख नहीं रही 
हो में आज कितनी सुन्दर हूँ 

मालती--किन्तु तुम्हारे सुन्दर होने से ओर उनके दल-बल 
सहित थाने से क्या सम्बन्ध है ? 

केतफी--सम्बन्ध क्‍यों नहीं है ? वासन्‍्ती बसन्‍्त की पत्नी है न ! 
झच्छा उनके साथ भर कौन होगा ? 
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वासन्ती--डनके साथ कौन होगा, यह मे नहीं जानती । वे सैना- 
पति है न | हन सबके राजा हैं महाराजाघिराज कामदेव । चसन्‍्द् 
उनके सेनापति हैं। 
मालती--फामदेव, अरे बाप रे ९ 
वासन्ती--उनकी महारानी रतिदेवी । 
केतकी--उनकी महारानी रतिदेवी ? नया, संब-छुछ नया देखने 
को मिलेगा ! 

सालती--हम क्या जानें, हमारी उम्र ही कितनी है। देखिये 
क्या-क्या होता है। मेरा हृदय सी प्रसन्नता के मोरे उसडा पडता है । 

केतकी--मेरा भी । 

लवगिका-मेरा भी । लो वे श्रा गये। वे श्रा गये । ये झागे 
कौन-कौन हैं ? | 

वासन्त्री--तुम नहीं जानतीं ? ये ही तो हैं न । 

माल तती--सममी, ये बसन्‍्त हैं। सुना है। और उनके पीछे १ 

वासन्ती--महाराज़ कामदेव | 
. मालती--शो' इतने सुन्दर । ऐसा सुन्दर तो कमी देखा न था। 
और ये उनके पोछे १ अरे सब-कुछ बदलता जा रहा है। झरे ये 

वासन्ती--रति , महारानी रति ये हो हैं । 

सवब--जी चाहता है देखती रहेँ। 

लवागका--मेरे मन में न जाने क्या हो रहा है ९ 

फेतफी--मुझे तो सीठा-सीठा दर्द का अनुभव हो रहा है। 

मालती--श्रौर मुके तो चक्कर था रहा है । 

लबगिका--में तो भाई, कूम उठना चाहती हैँ । 

भालती--मेरा जी करता है, मैं तुम्हारा सुख चूम लू । 


( 
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केतकी--नालत है, क्या मेरे दर्द को कोई श्रोषध नहीं है ? 

लवंगिका--लो भोरों के कुण्ड उड़ने लगे। 

मालती--लो, पवन मेरा पढ्ला चूम रहा है | न जाने इसको 
क्या हो गया है, बोलती ही जाती है ? 

लव॒गिका--भ्रौर ये मोर पागल होकर दौंडने लगे है। चिड़ियाँ 
फुदक रही हैं। 

मालती--चिरोदे श्रपवी चोच रगड रहे हैं, मानो युद्ध करने के 
लिए अपने को तैयार कर रहे हों । 

. बासन्ती--जाने दो । इन कामदेव रति को टेखे । 
लवंगिका--म्ुमे तो कामदेव सुन्दर दिखाई देते है । 
मालती--मुमे रति । 
केतकी--में तो वासन्ती ठेची पर मरती हूँ । 
वासन्ती--छुनो, सुनो । 
तीनॉ--क्न्या सुनें, न जाने क्‍या हो रहा है। सुघ-बुध भूली जा 

रही है। (कामदेव, यौवन और बसन्त का प्रवेद्) 
कामदेव--प्रकृति भोर पुरुष दोनों ही से मुझे स्फ्ूति मिलती है 
बसनत | विधाता का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना। से उनका सकल्प 
। उस संकल्प को ही ससार कामदेव कहकर पुकारता है योवन ! 


यौवन--सममा तुम्हारा निवास फूल, पत्ते, लता, वृक्त, आकाश, 
तारे, सूर्य, चन्द्रमा, सरने, नदी, सभी में हैं । उन्हीं से नर-नारी 
अनुप्राणित होकर जोवन पाते हूँ । तब वे तुम्हारी उपासना करते है । 

बसनन्‍्त--जहाँ सौन्दर्य है, जहाँ रस है, जहाँ सुख है, जहाँ रस, 
सुख, आनन्द की निष्पत्ति है, वहीं मै रहता हूँ, वहाँ यौवन रद्ता है 
जहाँ यौवन रहता है वहाँ आप रहते हैं. महाराज ! 


जीवन हक 


कामदेद--में यौवन को ऊर्ज-सवत्त करता हैं । यौवन ही सष्ट 
का कार है। में सष्टि । श्रन्तर केवल इतना है कि यौवन बूढ़ा हो 
जाता है, वसन्‍्त ग्रीप्स बन जाता है | शरद हेसन्ते-शिशिर बन जाता 
है, किन्तु में असर हू। में देवता है । देवता को न बचपन, न यौवन, 
न बुद्रापा कुछ सी नहीं सताता । में सदा युवा हूँ। यौवन मेरा संकेल्प 
है, मे यौवन में उत्पन्त होता हूं। में रष्टि हैं, सौन्दय हूँ । में सत्य हूँ, 
में शिव हूं । 
रति--में केतकी, चम्पा, सालती, कमलिनी की रानी हूँ । गुज्ावः 
मेरा सहचर है 
मालती--रादी ! क्‍या आप हमारी रानी हैं । 
केतकी--हम सब रस हैं, रस हो सष्टि दै। 
रति--में तुम्हारे सौन्दर्य-सस का पान करके जी उठती हूँ। 
मेरा नाम रति है, मेरा एक पुरुष वाचक नास भी है, प्रेम । 
वासन्ती--जीवन प्रेम है। श्राश्रो हम प्रेम के गीत गाये । आज 
ज्ञात हुआ, कामदेव की पहनी रति हमारा गार है। 
रति--में बस़॒नन्‍्त को पाकर फूल उठतो हूँ। 
चासन्ती--हुम मुमे क्यों भूल जाती हो ? में वसन्‍त की सह चरी 
हैं। आाओो गायें * ** 
आज प्रेस का गान करे, 
आज प्रणय का दान करे। 
हम वसन्त से जीवित होकर सृष्टि प्राण बन जाते हैं; 
हम, सुख का सौरभ मस्ती का नया स्वर्ग विखराते 
रोम-रोम के गीत सुनहले फूल बने मुसकाते हैं, 
ओर धरा पर आसमान का जीवन रस वरसाते हैं, 
प्रेम-पुष्प खिलता है जग से, प्रेमी का सम्मान करे, 
( यह वसन्‍्त वा स्वांगत हैँ। ) 
कासदेव--बसन्त, तुम्हीं सचमुच मेरे सेनापति हो ! 


| 
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बसनन्‍्त--महाराज, यह आपकी महत्ता है | आप महान हैं जो 
तुन्द्ध दास को इतनी महत्ता हे रहे हैं । 

कामदेव--में एक बात सोचता हूँ सेनापति ! क्या में कामदेय 
इतना ग्धित हूँ जो प्रेमीजन के अ्रतिरिक्त और लोग मुझसे प्रणा कर । 
में तो आदिमूल हूँ न ! 

बसम्त--श्राप यथाथे कहते हैं प्रभों | जब से भगवाव शफर ने 
आपको अ्रनंग बनाया है, तबसे श्राप घट-घट ब्यापी हो गये है । इस 
संसार में न आपके बिना कोई काम चल सकता है, न स्थिर रह 
सकता है । मलुप्य-मात्र को चार वस्तणु चाहिए--धर्म, श्र्थ, काम 
और मोक्ष । श्राप धर्म, श्र्थ हन दोनों के ऊपर हैं। जो श्रापको वस्तत् 
-समर लेता है उसे केवल पुक वस्त की आवश्यक्रता रहतो है, वह्द 
है मोक्त । 

रति--मेरा विश्वास है कि हमको ठीक-ठीक न सममने के कारण 
ही संसार का नाश हो रहा है । 

कामदे व--लोग मेरे साथ मेरे मित्र योवन को घुरा सममते हैं । 
तुम क्या कहते हो योवन ? 

योवन--तुम मेरे प्राण हो काम ! जहाँ में रहता हूँ, वहाँ तुम्हारा 
रहना आवश्यक है । 

रति--और जहाँ मेरे प्राणनाथ हैं वहाँ में रहती हूँ । 

बस*०्त--थों कहना चाहिए, जहाँ में हैँ वहाँ महाराज यौन के 
साथ रहते हैं। महारानी भी वहीं । 

यौचन--नहीं, जहाँ में रहता हूँ वहाँ मेरा मित्र कामदेय रहता 
है। वहीं रतिदेवी भी । 

कामठेव--किन्तु मेरे प्रश्न का तो कोई समाधान नहीं हुआ। 
न्‍क्या में गह्य हूँ? 
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यौवन--इस ससार में जितने बड़े काम हुए हूँ, सने किये हँ 
तुम्हारी सहाय्रता से, क्योंकि तुम्हारा दूसरा नाम है इच्छा, संकल्प । 
ससार में कोई महान्‌ कार्य करने के लिए संकरप की आवश्यकता 


होती है । 
कामदेच--तुस ठीक कहते हो योवन ! 


रति--प्रददि में न होऊँ तो ससार का नाश हो जाय | में साँ श्रोर 
बेटे में प्यार, वात्सल्य और प्रेम बनकर रहती हूँ। स्ी-पुरुषो में रति- 
प्रेम, बढ़ो से सक्वावना, आदर, भक्ति, श्रद्धा बनकर रहती हूँ । पिता 
पुत्र से, स्त्री पति से, भक्त भगवान्‌ से, समाज समाज से और देश 


देश से लबते हैं | संसार का नाश होता है, वह केवल तुम्द्दारे प्रताप से 
नाथ ! 


योवन--ये बढ़े-बडे सहल, वार, जहाज, रेल, रेडियो सब मैंने 
बनाये हैं। मेंने ही फ्रताल भेठकर, आकाश में उडकर, सारी पृथ्बी को 
छानकर मनुप्य को वे चस्तुए दी है जो और कोई नहीं दे सका। मेने 
रामचन्द्र बनकर रावण को मसारा। मेने कृष्ण बनकर कंस का संहार 
किया | छुद्व, ईसा, मुहम्मद वनकर ससार से सुख एव शान्ति की 
स्थापना की । वह केवल नुम्दारे वल पर ही । क्योंकि ठुम ही तो मेरी 
इच्छा हो | कामठेच , तुम धन्य हो मिन्र ! 

कामदेव--फिर ये बढ़े लोग मेरी निन्‍दा क्‍यों करते हैं ? 

योवन--इसलिए कि इन्होंने तुम्हारा और मेरा दुरुपयोग किया 
है। तुम्द और मुझे दीक-ठीक न समम कर नाली मे, छूडे सें, भ्रपात्र में 
हमारे श्र भ्रहकार के बहकावे में आकर युद्ध में, फूट मे, कलह सं, 
हमको ओर तुमको फेक दिया है । 


कामदेव--में जानता हूँ, जहाँ में नहीं रहता वहाँ को स्ष्ट 


लिकम्सो, धीमी, नपु सक हो जाती है । युद्ध मेरे दुरुपयोग का फल है 
शान्ति मेरे हास में धमकतो है, विवेक मेरा अटदास है। 


हर समस्या का अन्त 


यौवन--भीष्म ने तुमको पाकर संसार पर विजय प्राप्त की । 
जाकर ने समूचे भारत में धर्म का उद्धार फ्रिया। लोगो को विवेकी 
ज्ञानी, फत्तव्यशोल बनाया । स्वामी दयाननढ ने विचारों में एक नया 
इृष्टिकोण दिया । श्र गांधी ने तुम्हाधा वास्तविक रूप पहचान कर 
संसार को नई करुपना, नई शक्ति, नया बल ठिया। 

बसनन्‍्त--कवि कहता है प्रकृति में सुख है। वैज्ञानिक कहता है 
प्रकृति में श्रजय-शक्ति है। में प्रकृति हूँ । प्रकृति की मुसकान हूँ। मेरी 
मुसकान वासन्‍्ती है। में तुम्हारा उपासक हैँ महाराज । में प्रकृति का 
योवन हूँ । 

वासन्ती--मैं सखी केतवकी, मालती, लव॑गिका का सद्दारा पाकर 
हँसती हूँ । भर तुम्हें हंसाती हूँ प्रियतम । मे रति, कामरेव, यौवन 
ओर बसन्‍त की सखी हूँ । 

यौवन--तुम सब मुमे चाहते हो और मेरे द्वारा प्रिय मित्र काम- 
देव फी । बसन्‍्त, ससार के जीवन में बसन्‍त बनो। उनकी मुस्कान 
भासनती की शोभा हो । तुम मेरा श्ट'गार करो | 

क्षसन्‍्त--यौवन का श४'गार कामदेव का «४ गार दै। 

(सौंदर्य का प्रवेश ) 
सौन्दर्य--कामदेव का श्ट|गार शिव और सौन्दर्य का श्यंगार है। 
सोन्दर्य 
कामदेव--तुम भा गये सौन्दर्य ! 
सौन्दर्य--जहाँ आप रहते हैं वहाँ में क्‍यों न रहूँ। मे श्रापका 

थुक सेनिक हूँ महाराज । मेरी रचा आपसे है| जहाँ ससार काम का 
सम्मान करता है पह्दाँ में जीबित रहता हूँ । जसे सन्ध्या के आने पर 


सूर्य आप छिप जाता दै इसी प्रकार में भी हूँ। काम का नाश होने पर 
मेरा भी नाश हो जाता है। जहाँ तुम हो पहाँ में ही नहीं, शिव भी ं। 


जीवन १९0९ 


कामदेव--तो यों कहना होगा, जहाँ केतकी हें, मालती है, 
लवगिका है-- हि 

बासन्ती--बहाँ चासनन्‍्तो है। और जहाँ वाष्न्ती ६-+- 

बसनन्‍्त--व्रद्दां बसन्‍्त है। 

सौवन--वहो काम है। 

रति--बहो रति है। 

नी ९5 सच 6 ० 

सौन्दर्य--चहाँ सोन्दर्य है । 

शिव--वहों शिव है सत्य हे। 

कामदेव--क्ष्या कद्दा यौवन ? 

योचन--नहीं-महीं सुमसे और आपसे झआगे न संसार है न और 
कुछ । हम ही लोक की कल्पना हैं, कवियों की तीत्र अनुभूति के 
निश्वास हैं, जो उनके छुन्दों में वँधकर निकलते हैं। मुझसे आगे बढ़- 
कर न ससार है न उसका अस्तिस्व ही है। 

बसनन्‍्त--उससे भ्रागे जरा है निष्किय चेतना । छुढ़ापा सदा पीछे 
की ओर देखता है अपने समय को, यौवन की उद्दाम प्राण-राशि में 
सु स्वप्न के संसार को याद करके रोता है। वसन्‍त के पश्चात्‌ आने 
बाली प्रीप्म ऋतु में मुरकाया फूल चरमराते पत्तों सें गिरकर कली के 
विकास को समीर के सुन्दर स्पर्श को, श्रमर की गूंज को स्मरण करके 
रोता है । उस सलिन पुष्प का क्या जीवन है ९ 


वासन्ती--एक रदन, चिर रुदन, जिसके उपाय शेष जीवन के 
अशिशापों में पीडित होकर केवल सुबवकियाँ भरते है । 


रति--जिसमें केवल रति है स्ट्ृति की, विलास है विवशता का। 


च्े रे न्‍्स््पों न्टर्य हज हे [पे 
सोन्द्रये--सौन्ड है केवल श्र्घ-सुप्त निष्प्राण चेतना का। क्या 
सोच रहे हू ऋ्राप ९ 


११२ समस्या का अन्त 


कामदेव--सोच रहा हूँ, क्या ही हूँ इस सम्पूर्ण विश्व अह्माड 
में । सोच रहा हूँ, क्या यौवन और काम के बाद और कुछ शेष नहीं है। 
क्या रते, मेरी प्राणप्रिया रति के बाद, जिसके हृट्य में मेरा सदा 
निवास है, उस रति में ही हमारी समाप्ति है। इसके बाद इसके 
पश्चात्‌ क्या है, यौवन ? 

थौवन--इसके पश्चात्‌ कुछ नहीं महाराज | इसके पश्चात्‌ ज्ञो 
कुछ है वह जीवन नहीं है रुत्यु है ! 

कामदेव--और मोक्ष । 

यौवन--मोक्ष कुछ भी नही है। जहाँ मनुप्य की इच्छाए जाकर 
समाप्त हो जाती हैं, वहाँ उसकी जड़ता ही मोक्त है। इच्छा का 
अभाव मोक्ष है । 

बसनन्‍्त--बसन्त के पश्चात्‌ जैसे कुछ भी नहीं है वेसे ही आपके 
बाद भी धर्म, अथ, काम के वाद मोत्त एक छुलना है, रग-मरीचिका है। 

कामदेव--सत्य है, में इसके श्रागे कुछ नही सोच सकता। 


(एकाएक गर्म हवा चलने लगती हे । पत्ते, कली, पुष्प मुरझाने 
लगते है । लवग्रिका, केतकी मालती जो अरब तक मधु के भार से झूम | 
रही थी, चुपचाप गर्मी के झोके से झुलसने लगती है। वासन्ती को 
जैसे कोई बलात्‌ उठा ले गया हो । उसकी चीखती हुईं आवाज़ सुनाई 
देने लगती है, फूल मुरझा कर गिरने लगते हे, पत्ते निष्प्राण भूमि पर 
गिर कर मर्मर-ध्वनि करने लगते हे । गरम पवन से खड-सड की 
भ्रावाज़ होने लगती हे । कुछ समय तक यही भ्वस्था रहती हूं। वसन्त 
भी बासन्‍्ती के साथ हवा के झोको में बह जाता हैं| हवा साय-साय 
चलती रहती है । कभी-कभी उसका वेग बढ जाता हं) 


कामदे व--यौवन, देखा तुमने यह कया हो रहा है ? 
रति--नाथ, प्रलय के चिद्द दिखाई दे रहे हैं | 


ज्ञीवत ११३ 


यौवन--में सी कुछ समरू नहीं पा रहा हैं। जैसे सेरे विचार 
दह रहे हों । 
कामवेव--हमारा सेनापति कहाँ गया ९ 


रति--बह न जाने कहाँ उड गया | बसनन्‍्त प्रोर वासन्ती का 
कहीं भी पता नहीं है। कितना अ्रस्थिर हे यह सच-कुछ । उस बसन्त का, 
जो अब तक अपने को, आपको और मुझे सदा ही प्रमुख मानता रहा 
है, इस समय कहीं भी पता नहीं लग रहा है माथ । 


यौचन--सुमे पकडिये, सुके सहारा दीजिये, न जाने कौन मझुमे 
डकेल कर आगे लिये जा रहा है। मेरे पेर उखढ रहे हैं। रोको मित्र, 
मैं तुम्हारा हूँ | रति सुमे रोको। में जा रहा हूँ। रोको । 

(यौवन की आवाज घीमी होती जाती हे। बीरे-बीरे वह लुप्त 
हो जाता है । ) 

कासदेव--सब पुक-दस चले गए | कौन ले गया इन्हें ९ 

रति--व जाने कौन घसीट कर ले गया। सब सुनसान हो गया 
है। मेरा गला सूखा जा रहा है। मुके प्याल लग रही है। मुमसे 
सदा नहीं रहा जाता । यह क्यों है १ क्या हो रहा है नाथ, (चिपट 
जाती है) नाथ! 


कामदेव--5हरो, साहस करो देवि ! तुम्हे कोई नहीं ले जा सकता 
रवि, तुम घवराश्रों मव। मे हूँ। 

रति--नहीं, नहीं, में श्रव जीवित नहीं रहूँगी । न जाने कैसा हो 
रहा है। मेरा गला जैसे किसी ने घोट दिया है। मेरी रक्षा करो। 

( पत्तो की खड़-खड तेज होने लगती हैं। जैसे उप्तमें से कोई एक 
मूर्ति उठ रही है । सर्वथा ध्वेत केश, झुरियो से भरा शरीर, लकड़ी टेके 
शुके शरीर का एक व्यक्ति घीरे-घीरे आता है ) रत्ति उसे देखकर 


चित्लाने नगती हैं । चिल्लाती हुई भ्रमज्ञ हो जग्ती है। कामदेव डर- 
दर पीछे हटने लयता है ।) 


ई्ष्ट समस्या का अन्त 


कामदेव---तुम, तुम, (पीछे हटता हुआ) तुम कौन द्वो ? यहाँ क्या 
करने श्राये हो ? दूर हो, दूर हो । तुमने मेरी पत्नी को, रति को बेहोरा 
कर दिया । तुम्हें देखकर वह डर गई है | बेहोश हो गई है। मुझे 
भी तुम्दें देखकर ढर लगने लगा है, ऋपा करके तुम चले जाओ। 

बुढ़ापा-में छु *” दा “पा हूँ।छु द्ा' पा (हाफता है) । 
तुम" ढरो ' 'सत' भें 'निरवल हैं । (हा हा हा हा) 

(खि 'खि 'खि' 'कर के हसता हे। हसता ही रहता हैं 
उसके हसने से वातावरण और भी भयकर हो उठता हूँ ) 

कामदेव---तुम बुढ़ापा हो । मेरा मित्र यौवन 'ओ्रो तुम भयंकर 
डरावने, दूर हो । 

बुढ़ापा--सैं”“मैं * द्वी “* * यौवन “* “क भी * मैं ही यौवन 
था। हा 'य' तुम * *ढरो ' सतत । न जाने'"'मुमे क्‍या हो“ 
गया' 'मित्र'*ठह * रो मु “मे “साँ स*''ले “ने 'दो ।(हाफता 
है फिर प्रकृतिस्थ होकर) हाँ श्रय कहो । 

कामदेव--हैं, यह क्या, रति पीली पढ गई है ! मेरा श्राकार 
बदलता जा रहा है | यद क्या हो रहा दे मुके । यह सब-कुछ क्या है। 
यौवन, क्या सचमुच तुम्दारी यह श्रचस्था हो गई दै ? 

( योवन का प्रवेश, ) 


» यौवन--नही-नहों, यह भकूठ बोलता दे । यौवन मे हूँ मित्र ! 
चुदापा--नहीं-नद्दीं, यौवन मे था कभी ! 
योवन--शूठ बात है। में कभी नहीं सरता। ग्रीप्म जब झुमे 
भगाकर ले जा रहा था, वो मेने देखा एक बालक के शरीर से बचपन 
निकलकर भाग रहा था, में चुपचाप उसमें जा घुसा। वहाँ से तुम्हे 
यहाँ देखकर आ गया हैं ) तू यहाँ केसे १ े 
बुढापा--हाँ, में कभी यौव॑न या, फिन्तु उस समय में यौवन था, 


खुढ़ापा नहीं । 


जीवन ११५ 


कासदेव--ऐेसो यौदन, ज़रा मेरी प्रियतमा के शरीर पर हाय 
फेरो, देखो तो कितनी पीली पढ़ गई है यह ! 

( यौवन कामदेव दोनो मिलकर रति को उठातें हें, वह उठ 
बैठवी है । बुढापा दूर खड़ा देखता है | तीनो एक दूसरे को देखकर 
हसते हूं । ) 

तीनो--हा ' हा हा""हा ' क्रितना आनन्द है। बसलन्त, चासन्ती, 
अरे सुम दोनों कहाँ गये ९ 

( तेज्ञ हवा के झोको से वसन्‍्त, वासन्‍्ती की श्रावाज़े आती है । 
हम यहा है । ) 

दोने--लौटकर अर्वेंगे, प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करो । 

कामदेच--छुना तुमने, ग्रीप्म ऋतु में वे ठोनों उढ गये हैं । यह 
सब क्या हो गया ? 

रति--न जाने । नई-नई वातें दिखाई दे रही हैं । 

बुद्पा--इस संसार का श्रन्त मुझमें है। तुम प्रारम्भ दो 
कामदेव । 

कामटेव--इस संसार का अन्त तुसममें है। यह तुम क्‍या कह 
रहे हो १ 

योवन--बविलकुल भृठ है । तुम रूध्यु की भूमिका हो | निर्जीच, 
निकम्मे प्राणी । 

कासदेव--में ही तो सृष्टि का विलास हैँ, भ्रौर तुम कहते हो 
तुम हो । सत्य कया है यौवन ४ 

योवन--सत्य यह दे कि में सर कर भी नहों मरता । 

बुटापा--मै भी कहाँ मरता हूँ १ व्यक्ति की रूत्यु के पश्चात्‌ भी 
जीदित रहता है। में संसार की विद्ा-दक्ति चनवर यौवन को 
बाव-मम्पन्त करने की प्रेरणा करता हैं। से जीवन वा दर्शन ड््॥ 
किया की पिचेक देता हैं। से शक्ति हू । से सी नहीं मरता । ने यौवन 


ब्र 


॥९)॥। 


है २ 
९ मे सस्‍या का अन्त 
के साली ऊ़िय्रे मकनो पर कब्जा कर लेता हैं। में सबल भीहँ। 
यौवन मुमे देखकर भाग जाता है। 


फासठे व--ठुम निष्प्राण हो । 


योवन--8म क्रियाहीन चिन्तन हो, तुम्हारा विल्लास है आ्रालस्थ, 
'निष्क्रियता, तन्ड्रा, रोग । 

बुढापा--जिन्हु में विवेक हूँ । मे यौवन की भूल को सुधारता 
हूँ। से वह नोका हैं जो मंझधार में बहते हुए, इबते मनुष्य को 
पार लगाता हे । योवन यद्धि सेनिक के समान है जो युद्ध करता है, 
तो में सेनानायक हूँ जो उन्हें विनाश से बचाता है। जीवन क्रिय्रा, 
प्रेम तथा चिन्तन से पूर्ण होता है। में न होता तो ससार-यात्री प्रेम के 
सागर में डूब जाता था फिर आपसी कलह में नष्ट हो जाता । मेरे 
पास शान्ति रहती है, विवेक रहता है । तुम भूलते हो, बाल्यावस्था 
चेतना की विकासावस्था है, जागृति है। यौवन जीयन की क्रिया है, 
उमग है, अ्रदम्प है, पह शक्ति है और में उसका पूरक हैं कामदेव ! 

कामदे व--ठीक है । में सब छुछ समम रहा है। व्यक्ति श्रस्य 
है,.नश्चर है, जिन्‍्तु उसका ऋम स्थायी है । मनुष्य नष्ट होता हे, गिन्तु 
मनुष्य जाति जीवित रहती है। 

योचन--इसी तरह मे समय पाकर एऊ व्यक्ति में जाग्रत टोता हू। 
जब वह जी हो जावा है श्रथवा मेरा भार संभालने की उसरी क्षमता 
मेरे श्रपच्यय, मेरी उपेक्षा से नष्ट हो जाती है तब में उस कलेयर को 
छोड देता हैं। लोग मुझसे ढरते-है। निर्बल मुमे देगयकर कॉप 
उठते है । 

कामठेव--मैं रूष्टि का झूल कारण हूं यौवन, मे चाहता हूं मे सष्ट 
को वास्तविक सुरी बनाऊँ। में जीवन की डपयोगिता यनकर उनमे 
जीवन के प्रति अनुराग वी भावना भरू। मेरे द्वारा पिवेक या विशास 
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हो | दब 'द्वि, वासना, लाज्लसा, हिंसा, प्रतिहिंस। जो मसुमूसे ही उत्पन्न 
होती है, मनुप्य-समाज् से स्थान न पास | 


रति-मे चाह्दी हैं मेत यथा रूप समान से जाम्रत ही। मे 
अ्रपने विभिन्‍न रूपों हएशा समाज को श्रेष्ठतर वनाऊँ। मेरे भीतर एक 
सर्यादा हो | लोग सेरा वाधघ्तविक रूप सममे। बसे मे स्त्री बनकर 
पुरुष को अपनी और ज्राइष्ट करती हूँ। ऐसे ही वास्तविक प्रेस बनकर 
मातृत्व को पूर्ण क्सों । स्नेह वनकर भाई बहन से, गुरुजन, परिजनों 
में सक्ति बनकर रहे । 


यौवन--में स्वय यही चाहता हूँ । शीत की भयंकरता, ओऔष्म 
की शीघ्नता, वर्षा की श्रत्यधिक्ता, चसन्‍त की उन्मादुकता की तरह में 
मनुष्य को मध्यमावस्था में रखता हैँ । नि सन्देष्ठ में जीवन हैं, किन्तु 
यदि जेसा तुम कहते हो, बैसे रूप में में तुम्हे भाप्त करू तो में यौवन 
की चष्टि को सुख से आप्यायित कर दू'। में चाहता हूँ मेरी मित्रता 
विवेक से हो। विभिन्‍न रूपा रत्ति से हो, मर्यादा से हो, तभी में 
ससार को सुखी कर सकता हूँ । में युद्ध करता हैँ, एक को पराजित 
करके दूसरे को विज्ित बनाता हूँ। फिन्तु खेद है विचेक मुकसे सदा 
नाराज रहता है । सच तो यह है मेंने उसकी परवाह भी नहीं की। में 
विवेक से प्रार्थन! करू गा कि वह मेरे साथ रहे । 

सौन्दर्य--तभी मेरी भी सार्थकता है मित्र ! में तुम्हारे साथ 
रश्ता ह, किन्तु तुम ही सेरा सदुषयोग नहीं होने देते । मुझे जल्दी 
ही क्षोण हो जाना पटता है। मेरे द्वारा ही कामदेव की स्थिति है। 
यौवन का में सुलभ सहचर हैँ । रठि मेरी उपासिका दे । यदि तुम सब 
ठीक रहो तो मे कला, कविता, विल्ञासिता और अनन्त सुख की सृष्टि 
कर सकता हूँ । मेरी एक मुस्कराहट से ब्रह्म के हृदय में कँपकपी उठ 


जातो ह, किन्तु थे मेरे पिता होने के नाते मेरी प्रशसा ही करते हैं । मित्र 
योवन की तरह झुमे मॉकोद नहीं ठालते । 


श्श्द स्मस्पा का अन्त 


सब--थ्राश्रो हम लोग विवेक की उपासना करे । वष्टी हमारा 
नियन्ता है। उसके विना--- 

कामदेव--में वास्तविक कामदेव नहीं हूँ । 

रति--में यथार्थ रति नहीं हूँ । 

यौवन--मैं श्रेष्ठ जीवन नहीं हूँ । 

सौन्दरय--मेरा रूप सुरक्षित नहीं है । 

बुढ़ापा--किन्तु बह्द तो मेरा भाई है । 

सब--तो वह हमारा भी तो हो सकता है। 


( विवेक का प्रवेश ) 

विवेऋ--किन्तु में कठोर हूँ। 

कामदेव--में सुम्दें स्निग्ध बना लूगा। 

विवेक--में रूक्ष हूँ। 

रति--में मसुण फर दूगी। 

विवेक--में सत्य हूँ। 

यौवन--तुम मेरी श्रॉर्खे खोल दो | में तुम्हे महान्‌ बना दूँगा । 

विवेक--और सौन्दर्य, क्या तुम्हे भी मेरी श्रावश्यकता है ! 

सौन्दरय--भवश्य, तुम मेरे साथ होगे वो मेरा दुर्पयोग न 
होगा । में चिरस्थायी बनकर सृष्टि को सुखी कर सकू गा । 

विवेक--में चाहता हूँ, हम सब मिलकर युद्ध से पीड़ित वज्ञा- 
निक शस्त्रास्त्रों से जजेरित, स्वार्थ से यबहकी हुई, हिसा से धूसरिति, 
क्रोध से जलती हुई सप्टि को जीवन देकर सुस प्रदान करेंगे । मनुष्यता 
की रहता करेंगे । मनुप्यता का यह रूप देसकर सृष्टि के विधाता फॉँप 
रहे हैं । प्रकृति पिषुब्ध होती है । भगवान्‌ शंकर की समाधि विचलित 
हो गई है। थ्राज हमें अपने को बदलना होगा । 

कामदेव--मुमे भी यही दिखाई दे रहा है कि सम्पूर्ण प्रकृति 
चिन्तामग्न है । 
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रत्ति-मन्ु के जल-प्लावन का युग स्मरण हो रहा है, जब सारी 
शृष्टि मग्न ही गई थी । 
यौवन--हसारा श्रसर्तित्व मनुष्य जाति से है। इसकी रक्षा होनी 
श्रावश्यक है । 
विवेक--हसारा एक ही ध्येय होना चाहिए। 
मनुष्य रूष्टि की रक्षा 
मनुष्य सृष्टि का सुख 
मानवता, मानवता !? 


वापसी 


दीनानाथ 
अबिका 
कृपानाथ 
सिद्ध श्वर 
वंशीघर 
'सरोजिनी 
अंद्रिका 
आगगीरथी 


पात्र 


रायसाहब का भाई 
रायसाहब का सम्बन्धी 
रायसाहब का साला 
पडौसी 
दीनानाथ का साला 
रायसाहब की साली 
रायसाहब की लडकी 
अंबिका की स्त्री 


वापसी 


रायसाहब रामप्रसन्‍न लगभग पेंतीस वर्ष तक रगून मे कमिश्नर के 
दफ्तर में हेड ज्लक रहे । रहने वाले वैसे युक्त प्रांत के हैं। बचपन में 
चर्मा घले गये थे । वहाँ नोकरी करते उन्होंने रायसाहब का ख़िताब 
तथा धन कमाया । दो मकान भी ख़रीद लिये । वर्मा में ही उनकी 
पहली पत्नी का देहाँत हो गया । इसके बाद उन्होंने अपनी बढी साली 
को, जो विधवा थी और अपने छोटे भाई के साथ गरीबी मे गुज्ञर-बसर 
कर रही थी, अपने पास घुला लिया। यह नहीं कहा जा सकता कि 
उन दोनों का कैसा सम्बन्ध रहा, पर इतना निश्चित है कि वह घर की 
स्वामिनी वन गईं तथा रामप्रसन्‍न की छोटी लद॒की का पालन-पोषण 
करने लगी । जब रायसाहव रिटायर हुए तो उनकी इच्छा देश जाने की 
हुईं । निदान रायसाहब बहुत-सा घन लेकर देश लोट आए । घर 
डनका कोई था नहीं, इसलिए वह अपने एक सम्बन्धी के यहाँ ठहरे । 
दिन-राद शराब में मस्त रहने के कारण उनका स्वास्थ्य गिर गया। 
नाटक सें उसी समय का दृश्य है । 


[ एक सजा हुआ कमरा | पूर्व पश्चिम की भ्रोर दो कमरे ॥ 
दक्षिण की शोर दो श्र॒लमारिया । पूर्व-की तरफ श्रलमारी के पास 
पलंग पर रायसाहबव पढ़े है । उस अलमारी में कैशवॉक्स, शराब की 
बोतल आर दवा की भीशिया रखी हे । नीचे फर्श पर दो बढ़े सदूक 
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रखे हैं। पल्ग के पास दो कुरसिया, वाकी भांग में एक बढ़ी दरी और 
उस पर कालीन विद्या हुआ है । दूसरी तरफ अलमारी में कुछ किताबे 
हैं। शाम का समय है। कमरे में अ्स्तगत सूर्य का घु घला प्रकाश भा 
रहा हैं । पास के मकान से गाने की श्रावाज भ्रा रही हे । रायसाहब 
बेहोश पड़े दिखाई देते हँ--आखे वद, शरीर निश्चेष्ठ । सास चल 
रही हैँ । चद्रिका पिता के पेरो की तरफ बँंठी है, सरोजिनी घीौरे- 
घीरें श्राती हैं। ] 

चढ्रिका--( सरोजिनी से ) अ्रम्मा, बाप कैसे पडे है ? देखो तो । 
धार-पॉँच घंटे हो गए । 

सरोजिनी--( घबराहट से ) न जाने इन्हे क्या:हो गया, बेटी १ 
( मुह में पानी डालती है ) 

चद्विका--( सरोजि नी से चिपटकर ) बापू को क्या हो रहा है, 
अम्मा ९ 

सरोजिनी--हमारा भाग्य फूट रहा है, बेटी, श्रौर क्या । ( फिर 
रायसाहब की साठ के पास्त खडी हो जाती हे) 

[ पश्चिम के कमरे' से भागीरथी झाती हैँ श्ौर फर्म पर बैठती है ] 

भागीरथी--कैसी तबिग्रत है इनकी ? 

सरोजिनी--वैसी ही है। कोई सुधार तो द्वोवा दिसाई नहीं देता। 
में ही श्रभागिन हूँ, भागीरथी । नहीं तो क्यो इन्हें कप्ट होता ? श्रभी 
उमर ही क्या दे ? 

भागीरथी---शराब ने चूस डाज़ा । तुमने मना नहीं किया शराब 
पीने को ? 

सरोजिनी--किया क्यो नहीं? कई यार तो मना झिया, समझाया 


पैरों पढ़ी, मिननत-खुशामद की, पर कोई माने तब न ? जो लत एक 
बार लग जाती है वह छूटती थोड़े ही है ? मित्रों ने बर्मा मे पिला-पिलाः 


चापसी श्र्छ 


का उन्हे बीमार भो डाल दिया | रुपया इनका खर्च होता था, पीते 
सब थे । 

भागीरधी--और अब तक पीते हैं। हर समय आंसे लाल रहती 
हैं। मेने तो समझा शायद इनको ओखे ऐसी ही हा । पर एक दिन 
बोतल खोलकर पीते देखा, ठव ससरू से आया ये शराब्र पीते है । 

चदढ़्िका--एक्-दो बार तो अ्रम्मा ने सी पी थी । 

सरोजिनो--हुर, पगली, कृढा नाम लगाती हे ? तूने कब देखा 
री? ९ आ्राखे ऐसे तरेरतो है जैसे खा ही जायगी ) 

चद्रिका--(डरकर) मे कब कहती हूँ १ शायद पी होगी, में यही 
तो कह रही है । 

सरोजिनी--नहीं, मेने नहीं पी । भला तुम्हीं सोचो, क्‍या में ऐसा 
काम कर सकती हू ? 

भागीरधी---( गठ बदलकर ) और दवा के तौर पर एकाघ बार 
पो भी लो हो तो क्‍या बुराई हैं ? बर्मा सें तो कोई परहेज नहीं है । 
वहां क्या हिन्दू रहीं रहते १ 

सरोजिनी--बर्मी लोग किसी वाद का परदेजु नही करते--खाने- 
पीने का भी नहीं और जात-पात का तो कोई रूगढा ही नहीं है। वे 
लोग तो बोद हैं, कुछ मुसलमान हैं । हिन्दू तो बहुत कम दै। 

चंद्रिका--अम्मा, बापू को कोई दवा दो । आज तो तुमने डॉक्टर 
को भी नहीं बुलाया । 


सरोजिनी / बज बह ब् ब& 
जेनी--देश बढा सुन्दर है। औरतें ही सब काम करती हैं। 
दुकान, ऑफिस, सब जगह काम करती हैं । 


भागीरथी--क््या दोनो मकान बेच दिए ९ 


सरोजिनी--एक बेचा है। ( जेव टटोलकर 9 चंदी, चाथी का 
युच्छा कहाँ है १ 
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( चंद्रिका चुप रहकर ध्यान से |पता की ओर देखती रहती है । 
सरोजिनी उठकर इधर-उधर चाबी ढूढती हे ) 

भागीरथी--बहीं होगा । कोई श्राया भी तो नहीं है। जायगर 
कहाँ ? भला कौन-सा गुच्छा ? 

सरोजिनी--(परेशान-सी ) वह छोटे सन्‍्दूकों का गुच्छा था। श्राज 
सवेरे कृपानाथ ने लिया था। उसने दिया नहीं होगा। शरे कृपा, 
कृपा । (शरात्र के नशे में चूर कृपावाथ आता है) तूने फिर पी ली रे ? 


कृपानाथ---[लडखडाता हुम्रा बहन के मुह के पास झासे गढाकर। 
के या क या कहती हो ? बू भ्‌ लू55 मे क्यो पीता? चुप । 
(भागीरथी उसे देखकर भयभीत हो जाती है । ) 

सरोजिनी--कछुलच्छने, कोई टेखेगा तो क्या कद्दैगा ? जीजा मरने 
को पढ़ा है श्रौर तुमे शराब पीने की सूमी है ? यह भी न ठुधा कि 
जाकर डॉक्टर को ही छुला लाता । देख तो हालत कैसी विगड रही है । 

कृपानाथ--( भरी हुई आ्ाखो से चद्रिक। के पाप्त जाकर ) तेरा 
यह कौन है ? बोल । ( उसकी ञ्राखो में उगली देता हम्मा ) बोल, 
बोलेगी कि नहीं ? 

चद्रिका--श्रम्मा, देख वो मामा क्या कर रहे दे । 

सरोजिनी--पा, तू कितना मूर्स है! क्या सग्र हया-शरम भी 
बैच दी दे ? 

भागीरथी--ऐसा भी क्या, जीजा जो मरने को पढ़ा है. श्रौर इसे 
शराब की सूमी है । 

(सरोजिनी कृपानाथ को घसीटकर पश्चिम की तरफ के कमरे में 
बद कर देती हूँ । वह उस कमरे में ही बकने लगता है । भागीरथी चली 
जाती हैं। कपानाथ को बकते देसकर सरोजिनी दरवाजा रोद् देती 
है । वह फिर श्रा जाता है । ) 


वापसी या; 


सरोजिनी--(उसकी छाती पर दुह्तत्तड मारकर) तुझे इस समय 
शराब की सूस्‍्दी है ? वह भागीरथी देख गई है। श्रभी दफ्तर-से 
अम्पिको आता होगा, देखेगा तो क्या कहेगा १ और सुन, वह चाबी का 
गुच्छा कहाँ है ९ 

(इृपानाथ शराब से वेसुध होकर वही फशे पर लेट जाता है। 
सरोजिनी उसकी जेब ट्टोलती हैँ, पर गच्छा ही मिलता। दूढती 
रहती है । सरोजिनी दूसरे कमरें से दो शराब की बोतले ला कर 
रायसाहव के पास की भालमारी में पीछे की तरफ रख देती है । इसी 
समय सिद्धेश्वर का प्रवेश ) 

सिद्ध श्वर--कैसी तबियत है रायसाहव की 

सरोजिनी--( मुंह बनाकर ) बिलकुल गुम-सुम हो गये हैं । सवेरे 
दॉक्टर को बुल्ञाने कृपा को भेजा था, पर वह उस समय मिला नहीं । 

सिद्ध श्वर---हो दुबारा सेजना चाहिए था। यह क्या, कृपानाथ” 
को क्या हो गया १ 

सरोजिनी--ऐसे ही तबियत ख़राब दो गई है, सो गया है। 


सिद्ध श्वर--भ्रह ठो (ध्यान से देखकर) मालूम होता है जैसे 
शराब पिये हुए हो । ढहरिये, मे डॉक्टर को लाता हूँ । 

सरोजिनी--श्रव क्या होगा डॉक्टर को लाकर ? इनकी हालत 
तो अच्छी नहीं *है | रात कट ज्ञाय तो गनीसत समझो । बत्तीस रुपये 
फीस लेगा । ख़र, फीस को तो कोई वात नहीं, पर श्रव तो श्रन्त 
समय ह। ( श्राख में श्रामू भरकर ) मेरे दो भाग्य फूट गये | ( जोश 
से सिर पर हाय मारती है ) 

सिद्धे श्वर--जब >पक साँस तव तक श्रास। डॉक्टर की तो” 
अवश्य दिखाना चाहिए, बाक़ो जेसी श्रापकी इच्छा। में तैयार हैँ,. 


दलाए में अरमी बाहर से श्रा रहा हैं। खैर, ( ध्याव से देसकर ) 
डिलीस्ण्सि है । 


ई२८ समस्या जा 'अन्त 


सरोजिनी--प्राण श्रटक रहे हैं । 

सिद्ध श्वर--इतने धनी आदमी थे । हो सफे नो कुछ दान-पुरय 
पूजा-पाठ करा दीजिए । इसमें कोई सन्देह नही, अ्रवस्था ठीक नहीं है । 

चंद्रिका--अस्मा दान-पुण्य करा दो । बापू की हालत खराब हे। 

सरोजिनी--क््या कहा जा सकता है १ झुरदे भी जी उठते दे। 
मेंने ८ बढ 
मेंने वेच्यजी का दिया हुआ रस पिलाया है । एक बार बीमारी में इसी से 
ठीक हुए थे । 

सिद्धे श्वर-कौन-सा रस ? 

सरोजिनी--कई रस मिले हुए हैं । नाम तो याद नहीं । (निकाल- 
कर दिखाती हे) । 

सिद्ध श्वर--जैसी आपको इच्छा । अवस्था तो सचमुच 
खराब है। 

सरोजिनी--परिडत कोई मिल जाय्र तो गीता सुना दे। क्या 
लेगा ? * 

सिद्ध श्वर--यह तो में कह नहीं सकता । यव्न करके देसता ई, 
कोई मिल जाय तो । लेगा क्‍या, यही एक-दो रपये। श्रच्छा लाइये, 
में ही गीता सुना देता हूँ । इस समय तो सेवा करनी हो चाहिए । एक 
बात है, इनको श्राप ज़मीन पर उतार दीजिए । 

सरोजिनी--में श्रफेली केसे उतार? कृपा तो बेहोश है । श्रभी 
रहने दो । 

सिद्ध श्वर--ठहरिए, में कपडे बदल श्ारऊँ। गीता भी लेता 
आउऊँगा। 

सरोजिनी--न हों, एक डॉक्टर को घुला दीजिये न । 

सिद्ध श्वर--श्रच्छी वात है, . लाता हूँ । (चला जाता /) 

सरोजिनी--(अपने-प्राप) चाबी नहीं मिली । (चद्विवा से) चन्दो, 
तूने चाबी नहीं देखी ? 


वापसी * १२६ 


च॑द्रिका--ों क्या जाएँ, अम्सा ) सरेरे से मेंने तो देखी नहीं द्दै। 
( भ्रम्बिका, दीनानाय और वशीघर का प्रवेश ) 


अधिका--फैसी तब्रियत है १ खबेरे तो ठीक धी। एकदम क्‍या 
ही गया ९ 

सरोकिनी--त सालूस । में तो तुम्हारे घर थी | आफर देखा तो 
बेहोश पडे हैं। में तो घबरा गई हैं भेया ! 

टीनानाथ--सुँह से लाए बह रही है। आँखें विलकुज्ञ बन्द हैं । 
मुम्ते ठो ग्रन्त दिखाई देता है। यह ठीक है मेरी इनके साथ कभी नहीं 
पटी, सदा हम दोसों अलग-अलग रहे, पर हम सें प्रेम सदा से रहा। 
ओऔर मेरे पास मकान होता तो क्या इन्हे अम्बिका के यहाँ ठहरने 
देता १? अपने घर पर ही ठहराता। ( चिल्लाकर ) मुझे मालूम होता 
कि भाई इतनी जल्दी चले जायगे तो में अपने घर ही न ठहराता । 
हाय, कुद्ध दिन तो सेवा कर ही लेता । वेटी चन्दो, अब त्तेरा मेरे सिचरा 
कौन है १ तू मेरी बेटी है । हाथ, एकदम क्या हो गया ९ 

अविफा--सामला ज्ञरा टेढ़ा होता जा रहा दै। मुझे तो कुछ भी 
नहीं कहना । दूर के सही, पर आख़िर भाई तो मेरे भी थे । और जब 
चह मेरे घर आकर उहरे तो मुझसे अपना समझकर ही तो ठहरे । 

दीनानाथ--सो तो है ही। तुम्हें और सुझे सदा अपना ही सममझा। 
ओर समझते क्‍यों नहीं १ क्या हम लोग पराये थे १ अपने थे तभी तो 
वर्मा से रिटायर होकर यहाँ ग्राणु। सारतवर्प में क्या और जगह नहीं 
हैं? बढे-बडे शहर हैं, उनमें होटल हैं, घर्मशालाएं हैं । जब उन्हें हमारा 
यह नगर पसद था, हम लोग पसंद थे, तमी-तो यहाँ थराये । कहते 
क्यों नहीं, अंबिका ९ 

अविका-सो तो है ही। पर मुझे तुमसे अधिक अपना निकट संबंधी 
समझा, तभी तो मेरे यहाँ ठहरे । यद्द ठीक है खाया उन्होंने अपना, 
पहना अपना, पर मकान तो मेरा धा। और जगह क्यों नहीं ठहर गए. ९ 


श्श्प समस्या का अन्त 


सरोजिनी--प्राण श्रट्क रहे हैं । 

सिद्ध श्वर--तने धनी श्रादसी थे । हो सके तो कुछ्ध दान-पुश्य 
पूजा-पाठ करा दीजिए । इसमें कोई सन्देह नहीं, अ्रचस्था ठीक नहीं है । 

चंद्रिका--श्रम्मा दान-पुणय करा दो । बापू की हालत खराब है। 

सरोजिनी--क्या कहा जा सकता है ? झुरदे भी जी उठते है। 
मेंने वेचजी का दिया हुआ रस पिलाया है| एक बार बीमारी में इसी से 
ठीक हुए थे। 

सिद्ध श्वर--कौन-सा रस ? 

सरोजिनी--कई रस मिले हुए हैं । नाम तो याद नहीं । (मिकाल- 
कर दिखाती हं)। 

सिद्ध श्वर--जेसी श्रापकी इच्छा । श्रवस्था वो सच्मुच 
खराब है। 

सरोजिनी--पस्डिव कोई मिल जाय तो गीता सुना दे। क्या 
लेगा ? * 

सिद्ध श्वर--यह तो में कह नहीं सकता । चत्न करके देसता हूँ, 
कोई मिल जाय तो । लेगा क्‍या, यही एक-दो रपये । श्रच्छा लाइये, 
में ही गीता सुना देता हूँ । इस समय तो सेवा करनी ही चाहिए । एक 
बात है, इनको आ्राप ज़मीन पर उतार दीजिए । 

सरोजिनी--में अकेली कैसे उतारूँ ? कृपा वो बेहोश है । श्रभी 
रहने दो । 

सिद्ध शष्वर--ठहरिए, में कपड़े बदल आएऊँ। गीता भी लेता 
आऊंगा । 

सरोजिनी--न हो, एक डॉक्टर को बुला दीजिये न | 

सिद्ध श्वर--श्रच्छी वात है, लाता हूँ । (चला जाता हैं) 

सरोजिनी--(अपने-प्राप) चादी नहीं मिली । (चद्विका से) चन्दो, 
ने चाबी नहीं देखी ? 


वापसी * १२६ 


चैद्रिका--रैं क्या जाए, अम्सा ? सबेरे से मैंने तो देखी नहीं है । 
( भ्रम्बिका, दीनानाथ और वश्ीघर का प्रवेश ) 


अविका--कैसी तब्रियत है ? सवेरे तो ठीक थी। एकदम क्या 
ही गया ९ 

सरोजिनी--त मालूम । में तो तुम्हारे घर थी | आकर देखा तो 
बेहोश पडे हैं। सें तो घबरा गई हैँ भैया ! 

दीनानाथ--झुह से ला! वह रही है। आँखे विलकुज्ञ बन्द हैं । 
मुम्ते तो अन्त दिखाए देता है। यह ठीक है मेरी इनके साथ कभी नहीं 
पटी, सदा हम दोसों श्रलग-अलग रहे, पर हम में प्रेम सदा से रहा। 
और मेरे पास सकान होता तो क्या इन्हे अ्म्बिका के यहाँ उठहरने 
देता ) अपने घर पर ही ठहराता | ( चिल्लाकर ) मुझे मालूम होता 
कि भाई इतनी जल्दी चले जायगे तो में अपने घर ही न ठहराता। 
हाथ, कुद्ध दिन तो सेवा कर ही लेता | बेटी चन्दो, अब तेरा मेरे सिचा 
कौन है १ तू मेरी बेटी है। हाथ, एकदम क्या हो गया ? 

अधिका--सामला ज़रा टेढ़ा होता जा रहा है। मुमे तो कुछ भी 
नहीं कहना | दूर के सही, पर आखिर भाई तो मेरे भी थे। श्रौर जब 
चह मेरे घर आकर उहरे तो मुझे अपना समझकर ही तो ठहरे । 

दीनानाथ---सो तो है ही। तुम्हें ओर सुमे सदा श्रपना ही समस्य। 
श्र सममते क्यों नहीं ? क्या हम लोग पराये थे ? अपने थे तभी तो : 
वर्मा से रिटायर होकर यहाँ आए । भारतवपे में क्या और जगह नहीं 
हैं) बढे-बडे शहर हैं, उनमें होटल हैं, घर्मशालाएं हैं । जब उन्हें हमारा 
यह नगर पसंद था, हम लोग पसंद थे, तभी-तो यहाँ आये। कहते 
क्यों नहीं, अविका ? 

अंबिका-सो तो है ही । पर मुमे तुमसे श्रधिक श्रपना निकट संबंधी 
समझा, तभी तो मेरे यहाँ ठहरे | यह डीक है खाया उन्होंने अपना, 
पहना अपना, पर सकान तो मेरा था। भर जगह क्यों नहीं ठहर गए १ 


१३० समस्या का अन्त 


[ सिद्धेश्वर का प्रवेश ] 


सिद्धे श्वर---डॉक्टर तो मिला नहीं, कद्द श्राया हूँ उसके कंपाउण्डर 
से कि मरीजों को देसकर लौटते ही उसे भेज देना। पता बता दिया है। 
(देखकर) श्रवस्था वैसी ही है। फिर भी गीता सुनाने में कोई हर्ज नहीं 
है। में हनके पास बैठकर गीता पढ़ता हूँ । ज़रा कोई श्रासन द्वो वो 
मेंगा दो | ईश्वर इनकी भ्रात्मा को शान्ति दे । 


[ चद्रविका श्रासन लाकर देती है । सिद्धेश्वर स्वय पानी लेकर 
हाथ-पैर घोकर बैठ जाता है और गीता-पाठ करता हैं ] 


दीनानाथ--यह निश्चित है कि इनका श्रतकाल श्रा गया है । 
इसके पहले हम लोग और तेयारी करें । क्यो भाई श्बिका ? 

श्रविका--यद्द भी कोई कद्दने की बात है ? ईश्वर इनकी श्रात्मा 
को शान्ति दे । बेटी चदो, श्रव तो तुम्हें यहीं रहना है। मेने सोचा है, 
जैसे मेरे चार बच्चे हैं वैसे ही एक और है । श्रव तो में ही इसकी व्याह- 
शादी करूँगा । भौर सुझे कमी ही क्‍या है। भाई की शआ्रात्मा को कप्ट 
थोडे ही होने दू“गा । प्राख़िर यह भी तो मेरी ही भ्रात्मा है। भागीरथी, 
अरी भागोरथी, कहाँ गई ? 

[ भागीरथी श्राती है ] 

भागीरथी--क््या है ? 

अ्रविका--देख, एक चार-पाँच सेर गेहूँ, कुछ चावल-यही दो सेर 
निकाल तो ला। भ्राखिर भैया ऐसे ही थोड़े जायंगे। कुछ दान-पुण्य 
भी तो करता है। 

सरोजिनी--श्राप क्यों कष्ट करते हैं ? में रुपए देती हूँ, मँगा लो । 

[जेब से निकालने लगती है, पर दो रुपए निकलते हे। फिर 
ताली का गुृच्छा दूढती है । जब नही मिलता तो रायसाहब की खाट 
के पास जा4 र सिरहाने देखती हे। इतने में झपट कर दीनानांथ तकिए 
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फे नीचे दे चात्री का गच्या निकाल लेता है । श्रविका दौवकर गच्छा 
दोनाताथ के हाथ से छीनने लगता है ] 


दीनानाथ--प्रह क्या करते ही, अ्रविका १ रहने दो न । 

अविका--ए छा मेरे पास रहना चाहिए, सममे ? रायसाहव मेरे 
पास पाकर झहरे ये । 

दीनानाथ--( अ्रविका से यूच्छा छीवता हुआ ) यह केसे हो 
सकता है ? भाई तो पआज़िर मेरे थे। तुम तो दूर के सम्बन्धी हो । 

सरोजिनी--बह वो बड़ी ज़वर्दस्ती है। मेरे हाथ से घुम दोनों ने 
युच्दा दीन लिया | औ हृपा, अरे कृपा, देख तो, उठ । 

[ गुच्छा भ्रविका के हाथ में श्रा जाता हैं | वह उसे जेब में रख 
लेता हैं| कृपा उठता हैं और क्षण-भर में सारी परिस्थिति को ताडकर 
अलमारी में रखे कैशवॉब्स को वगल में रख लेता हूँ ] ह 

कणनाथ--( बिल्लाकर ) भराज़िर यह दो क्या रद्या है ? युच्छा 
कहो है, सरोजिनी बहन 

सरोजिनी--देख तो, रायसाहव के तकिए के घीचे से शुच्छा निका- 
लते हुए मेरे हाथ से इन दोनों ने छीन लिया है। आज इनके ये 
रिश्तेदार चन गए हैं। 

[ गीता-पाठ हो रहा हूँ 

अविका--सुनो, कृपा, यह केशवॉक्स यहीं रख दो, समके १ 

नहीं तो मुझे दूसरी कार्रवाई करनी पड़ेगी | 
तरह से गुच्छा दे दो, नहीं तो 
खून-ब़रायी हो जायगी । 

[ भागीरथी दो वरतनो में गेहू-चावल लाकर रख देती हैँ] 
मनी 

$ * 7 किशन को। देख”, केशबॉक्‍्स 
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केसे दहृधियाते हैं ? खिलाय॑ हम, रसे हम, प्यार करे हम, सेवा करें हम, 
दान॑-पुणय करे हम, और माल ले जाये ये, जो उनके कुछ भी नही है 
नोकरों की तरह जिन्हे रस़ा, श्राज वे उनके सगे बन गए। रख दो 
केशवॉक्स ! 

[#पा से छीनने दौडता है | दोनो कंगरवॉक्स के लिए लड़ते है। 
वशीघर अविका की जेब से गुच्छा निकालकर दीनानाथ को दे दता है 
भागी रथी गेहू-चावल छोडकर व्यीधर को पकड़ लेती हे । सरोजिनी 
हँरान होकर देखती है । कृपा केशवावस को दबाकर बैठ जाता हैँ । 
पग्रविका छड्ठाने का यत्न करते-करते उसे मारने लगता है । इसी सघर्ष 
में श्रातका गर्देन पकड़ कर कृपा के सिर को कैशवॉँ्स से टकरा ठेता 
हैं । कृपा श्रविका को पकडकर नीचे गिरा देता है ! ] 


कृपा--खून पी लूगा, जो ज़रा भी चीं-चपढ की । श्राप माल 
लेने | जन्म-भर सेवा हमने की, माल यह लेगे। 
सरोजिनी--अबिका, दीनानाथ, सुनो, यह ठुम लोगो को बडी 
ज़्यादती दे जो तुम लड़ रद्दे हो । उस समग्र तुम कहाँ थे ज़ब मेरी बहन 
भरी थी ? ऐसा दी प्रेम था तो उस समय दूसरा व्याह करा देते । मुमे 
कुछ नहीं चादिए--पर लडकी को तो चाहिए | श्रसल्ली मालकिन तो 
घहो है। में तो जेले पहले थी बसे ही श्रब भी युज़्ारा कर लूगी। 
कृपा--सब गलत घात है। में एक भी पेसा किसी को न लंने 
दूँगा, सममे ? खून कर दू“गा । एक-एक को देख लूंगा। देखू” कौन 
थ्ावा है मेरे सामने १ ( श्रास्तीन चढाकर खडा हो जाता है 2 
भागीरथी--( कृपा से ) तेरी हृतनी हिस्सत कि तू, अनाप-शनाप 
घके ! जीभ खींच लूगी, मरे ! | 
सरोजिनी--तो बह क्ष्यो दूसरे का साल दृथियाना चाहता है ? 
सिद्धे श्वर--( गीता पढेते हुए ) बढे दु ख की वात है। एक 
प्राणी कष्ट में है, और आप ज्ञोग उसकी अवस्था से दु वी होना वो 
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दूर, आपस्र में उसके पैसे के लिए लढ़ रहे हैं । कितनी शरम की बात दे ! 

दोनानाथ--( कृपा से ) यदि तू समझता है कि तू जवान द्द 
और बलबान है तो याद रखियो, मैं भी कम नहीं हूँ । मेंने तेरे-जेसे 
बहुत ठेग्वे है । रोज ऐसे चरक्टो को चराना मेरा काम है। सीधी तरह 
केशबॉक्स दे दे, नहीं तो ठोक नहों होगा । चशीधर, क्या देख रहा है ९ 
ये साले मुफ्तज़ोरे माल ले जाय और हम टापते रहे ! 

[ व्चोधर कृपा से लिपट जाता है। दोनो गुत्यम-गृत्या हो जाते 
हैं । लडते-लडते दोनो के चोटे धाती हे। कमी कृपा, कभी वशीघर 
ऊपर-तीचे होते रहते हें) दीनानाथ अबिका को बाहर ले जाकर 
एकात में बाते करके लौटता है। फिर दोनो कृपा के ऊपर पिल पढ़ते 
है, और कंशवॉव्स छीन लेते हे । कृपा के सिर से खून निकलने लगता 
है । दोनो श्रादमी कृपा के हाथ-पैर बाघकर दूसरे कमरे में वद कर 
देते हैं । सरोजिनी, चद्विका चिल्‍लाने लगती हैं। सिद्धंशंवर पूजा छोड- 
कर बीच-ब्रचाव करता है । फिर पूजा पर बैठ जाता है । ] 

सिद्ध एचर--भाइयो , मनुप्य से बढ़कर रुपया नहीं है। तुम लोगों 
को रायसाहव सम नहीं है, उनकी श्राव्मा श्रभी तक कष्ट में हे, 
प्राण निकल नहीं रहे हैं, और तुमने रुपए के लिए हाथा-पाई आपा-घापी 
शुरू कर दी । बढा खेद है । 

चन्ट्रिका ओर सरोज्ञिनी--दाय्, लूट लिया रे ! बचाओ कोई ! 

!भागीरथी दोड क बाहर का द्वार बद कर शभ्राती है] 
दीनापाथ--दाही-तबाही सत वको। नहीं ठो रप्यसए्वव को 
फुकने से पहले तुमको ख़तसम कर देना होगा, समस्ती ? सिद्धेश्वरजी, 
ज़रा सुनिण ॥( उसे उठाकर ले जाता है श्लौर उसको घर से बाहर 
निबाल वार ) बस, अ्व ठीक हो गया। 

अधिका--न जाने कहाँ से दोनों कमीने इकट्टे हो गए हैं। और 

( सरोजिवी से ) तू क्लिस बुते पर रपया माँग रही है १ क्‍या तू इसकी 


+ 
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श्रौरत थी ? वेग्या कहीं की ! इससे वो अच्छा था घुल्लू-भर पानी में 
हव मरती । 

भागीरथी--भला देखो तो, आ्रदमियों के मुंह लगतो है! 

सरोजिनी--मेंने तो किसी से कुछ नहीं कहा । में तो यह कहती 
हैं कि यदि तुम्हें लेना था तो उनके सामने लेते । 

दीनानाथ--3ेखो, किसी को हमारे बीच में बोलने वी ज़रूरत 
' नहीं है। श्रापल का मामला है, हम निबटा लेंगे। सरोजिनी भी हमारी 
है । अंबिका, इस झंगछे से तो अच्छा है कुछ फ़ेसला हो जाय । 

अविका--सुझे कोई एवराज़ नहीं है । 

दीनानाथ--तो सुनो, पहले देसों कितना रुपया है । हम कुछ 
पघरोजिनी को भी दे देगे । आख़िर इसने जो इतने दिन सेवा की है 
तो इसका भी तो कुछ भाग होना द्वी चाहिए । 

अविका--ठीक है। में कब इसका विरोध करवा हूँ ? दो हिस्से 
हम दोनों के, एक हिस्सा सरोजिनी का । 

दीनानाथ--मंजूर है । क्यों, सरोजिनी ? 


[ सरोजिनी कुछ नदो बोलती | बाहर से दरवाज़े पर किसी की 
श्ावाज़ श्राती है ] 

वशीधर--( ऊपर से झाकरूर ) डॉक्टर आया है । दे 

आबिका--डॉक्टर से कद्द दो अब देखने की आवश्यकता नहीं है । 


काम समाप्त हो गया। 
दीनानाथ--कह दो जाकर। ( भागीरथी दोड़कर जाती हैं ) 


सरोजिनी--डॉक्टर को उुलाया है तो उसे देख लेने दो। में 
उसे बुलाऊंगी । 

दीमानाथ--5हरो ! कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की । अब खेल 
ख़तम हो गया है । वंशीघर, जा डॉक्टर से कह दे । 

सरोजिनी--नहीं, डॉक्टर को देखना चाहिए । में लाती हूं । 


चापसी श्श्श 


विका--त्ू नहीं जा सकती, वशीघर, रोक इसे । 
भागीरधी--( कमरे में प्राकर ) डॉक्टर गया। मेने उससे 
कह दिया । 

सरोजिसी--( विवश भय से 'चीखफर फर्श पर गिर जाती है ) 
हाय, लूट लिया | सार डाला! 

( चद्रिका सरोजिनी से लिपट जाती हें। अविका और दीनानाथ 
गुच्छा निकाल कर कंणवॉक्स खोलने लगते हें । इसी समय रायसाहव 
झाखे खोल देते हं । ) 

रायसाहवब---बस, हाथ मठ लगाना | रख दो चाबी! 

[सब आाज्चये श्लौर भय से जडवत्‌ खड़े रहते हे । सरोजिनी व चद्रिका 
जमीन से श्राधी ड्ठी हुई देखती रहती हे । दीनानाथ के हाथ से चावी 
का पुच्छा गिर जाता है। झ्विका एक काने में खडा हो जाता है । 
भागीरथी सिर नीचा किये बाहर निकल जाती है ] 


रायसाहव---( कंपा को कमरे से निकाल कर सरोजिनी से ) 
उठो, हम लोग इस मकान में अरब एक क्षण भी न रहेंगे । उठो ! 

दीनानाथ और अंविका--भाई साहब, तुम तो मर गए ये १ 
यह पएखंड 

रायसाहवब---में मरा नहीं । अ्रसी पिन्‍्दा हैँ। तुम्हारी परीक्षा 
ली थी । शञ्राज मेरी शाँखें खुल गई । मुम्े मालूम हो गया, कोन 
क्तिने पानी में है। में तुम्दारा भाई भी नहीं हूँ। में वापस वर्मा 
जाऊ गा। चलो, सरोजिनी, चंद्विका। 

[ सरोजिनो, चन्द्रिका और रायसाहव सामान लेकर खडे होते हैं ] 

( यवनिका ) 


कै 


मन्दिर के द्वार पर 


पात्र 


छमिया ०5 एक चसारिन 
हरि उसका लड़का 
सुक्खू हु हरि का मित्र 
धनीराम ओर चोधरी चमार 
रासरूप चमार 
तुल्लू ॒ चमार 


पुजारी, सेठ, वनिया, भक्त, डॉक्टर, सद्देली आदि 


मन्दिर के द्वार पर 
पहला इर्स 


[ छमिया काछिन की झोपड़ी । छप्पर के भीतर का भाग गोबर 
से लिपा-पुता है, सामने खाट पर उसका पुत्र हरिया, जिसकी अवस्था 
चौदह भौर पन्द्रह वर्ष के बीच में है, बैठा है। सिर भौर हाथो में 
पट्टिया वधी हुई है । खाट के पास एक चटाई विछी है । सामने राम, 
लक्ष्मण और सीता की एक विना-मढ़ी तसवीर दीवार पर ठगी हैं 
उसके पास एक वसा ही वाल कृष्ण का चित्र है। जरा दूर पर हट- 
कर कलेडर मे निकाला हुआ क्सी सिनेमा-प्रभिनेन्नी का एक चित्र 
ढगा हैं। मिट्टी के एक वरतन में गूगल जल रहा है। एक त्तरक 
लकडी के एक टूटे सन्दूक के ऊपर टोकरी में भ्रवाज तथा श्ृटेरच रखी 
हैं। उसके पास चरखा । उप्पर के वासों में एक रई की पोटली बघी 
हैं । एक धोर प्नाज का कुठला । उस पर कते हुए सूत की टोकरी । 
हरि नहाया हुश्ना दिखाई देता हैं । छ॒मिया झोपड़ी में कुछ उठा घर रही 
हैँ । कभी वह वाहर निकल जाती है श्रोर पड़ोस फी किसी स्त्री को 
झावाज लगाती सुनाई देती है । फिर घर में भ्ाजाती हैं। हरिया के 
पास उनको श्रवस्था का एक लड़का आता है उसका नाम है सुबखू ५] 

सुक्खू--कही, हरि, श्रव तो तुम खेलने उलोगे न ९ 

हरि--अ्रव तो मैं ठीक हूँ, सुबखू, घाव सथ टीक हो गए हैं। 
देसे तो थब भी खेलने चल सकता हूं, पर माँ नहों जाने देती | कहती 
हैं पहले पृजा हो जाने दे । अब पूजा में देर ही कितनी है, बस थोडी 
देर में द़तम हो जायगी । फिर खेलना ही तो है | 


पा समस्या का अन्त 


सुक्खू-हुस्द्रे न होने से सेलने में मज़ा भी तो नहीं श्राता | 
जल्दी द्वी मन ऊब जाता हैं । कल उजागर श्रौर मोम्म में लड़ाई हो 
गई । हैं पट्टे दोनों मज़वत |! न एक हटा, न दूसरा । बात कुछ भी 
नहीं थी। उजागर ने दाई' छृते-छते सोफ्म के उ'गली छुत्रा दी। 
मोकम पकड़ा गया तो श्रव उसे ढाई देनी चाहिएु थी, पर उसने कहा 
मैंने पहले दाई' छुईं, पीछे उजागर ने मुके छुआ है। ब्रस इतनी-सी 
बात पर लड़ाई हो गई । पहले तू-तू में-में, फिर द्वाथा-पाई । इमने 
बहुत बचाया, लैकिन वे तो जैसे पहले से ही ख़ार खाये बठे थे । 

हरि---डजागर बदमाश हे । 

सुक्खू--पर कल तो मोकम की ज्याठतती थी, हरि | जब छू लिया 
तो उसे चोर बनना था । सो नहीं बना । 

हरि--उजागर तेरा दोस्त है न । 

सुक्खू--दौोस्त तो मोकस भी है मेरा, पर मोकम दगाबाज़ दै। 
दोस्ती निभाना नहीं जानता । श्रभी दोस्त है, श्रभी आँख दिखा 
देगा । मेरे. तो दो ही दोस्त हैं, उजागर और छठुम । मोकम चौधरी का 
लड़का है, इसलिए अझकठ दिखाता है । पर कल सब ऐंठ निकल गई | 
उजागर ने ज़मीन पर पटक कर ऐसा रगड़ा कि बच्चू के होश ढीले 
हो गए होंगे। और अरब इकराम और शिव्वन तो आते ही नहीं हैं 
खेलने, उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई हैं। जब हम खेलते छठ 
तो दूर खढ़े धूरकर देखते हैँ । मैंने उनसे खेलने को कहा, ता मना 
कर दिया । जब से लढाई हुई उनके ढंग कुछ बिगढ गए हैं। मत 
खेलो । तो आज शाम फो रहे, क्यों, दरि १ 

हरि--भआज नहीं कल । 


[ छमिया का प्रवेश ] 


छुमिया--क््या आज नहीं कल, सुक्खू ? 
सुक्खू--कछ नहीं चाची, खेलने की बात ही रही थी। 


+ जात. .3पन्‍गप-न्‍न्‍क-क क्जनलतजएएएएा। 7 
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छुमिया--तहीं बेटा, हरि अभी कमज्ञो है। ठोके अभी कच्चे हैं। 
हौद-भास में कोई टूट जाय तो ठीक नहीं है, वेटा। पार्वती क्‍या कर 
रही है ९ 

सुक्खू--बैठी धान बोन रही थी | काका उसारे को लीप-पोत 
रहे थे । दिवाली शआराई, तुम अ्रवके खिलौने लेने हरि को नहीं भेजोगी, 
चादी ? सारा गसांव-क्ा-गाव ठीवाली खने रामनगर जा रहा हे। 

हरि--में भी चलू गा, सुक्खू । अम्मा तो घाव के टोंको का डर 
दिन्दातों रहती है । यह देखो अत कहों हैं कच्चे ? ( माथे की पढ्टी 
खोलकर दिखाता हूँ )। 

छमिया--हैँ । है! यह क्‍या करते हो, लल्ला | श्रभी सत खोलो, 
बेटा, डॉक्टर ने सना कर डिया हैं। ( हरि की पट्टी पकड़कर फिर 
बाघ देती है ) । 

[ वनीराम चौधरी का दो प्रादमिवों के साथ प्रवेश ) 
तीनों--कहो भाभी, कैसी तबियत है हरि की ? 


[ चुक्खू भाग जाता है ] 

छमिया--मुकृह्स तुम्हारी किरपा है, भेया। ( विछी हुई चटाई 
हाथ से छू कर ठीक करती हूँ) बेठो । ( थोढा-प्रा घू घट निकान कर 
एक तरफ खड़ी हो जाती हे) हुक्का लाऊं १ ( कोने से #(२ के बाप का 
हुबक। निकाल कर ताज़ा करने चली जाती हे ) हु 

चोधरी--भगवान्‌ की किरपा है जो वासुढेव का लड़का बच 
शया । नहीं तो ज्ञान लेने में>तो कसर रहद्दी नहीं थी, तुल्लू। 

तुल्लू--दमिया का अकेला वेट है। भगवात्‌ ने लाज रख ली । 
नहीं तो छुमिया रो-रों कर पागल हो जाती, चौधरी । शरद सब धरे गए 
हें एब-एक करके, पर गवाड़ी में कमर न रदे, चौधरी । 

पोधरी--गवादही ! पचार गवाह हैं, मन्दिर पर हमला करना 
बोई ध्रामान है ! देवता तो हमे भी हैं, यह कैसे हो सके है कि _ 


श४र समस्या का अन्त 


फूट पढ़ जाय। जैसे ही लाला हरिराम ने श्राफर ख़बर दी वैसे ही 
पचास लठेत पहुँच गए । फिर तो भागते ही नज़र आ्राए । पर हरि को 
तो मार हो डाला था। 

रामरूप--अरे, तो ये कही मुक़ावले पर डटे भी हैं, जो अभी 
लड़ते ? पारसाल ताजिए के मोके पर चौराहे के पीपल के लिए जो 
मरूगडा हुआ, वह तुमसे छिपा थोडे ही है ! 

तुल्लू--चोघरी तो वहीं थे। हि 

रामरूप--हाँ, चौधरी तो थे ही, इन्होने बहुत सममाया था। 

चौधरी--में तो यह कहता हूँ मेल से रहो, कोई तुम्हारा कुछ 
नहीं कर सकता । इसीलिए मेने उनसे कह दिया था, 'पीपल की एक- 
एक पत्ती पर एक-एक भ्रादमी की जान जायगी, सोच लो ।” तव कह्दी 
जाकर उंडे पढ़े, जब हम किसी के धरम में रुकाबट नहीं डालते तो 
फिर हमारे धरम के कास में कोई क्‍या हाथ डाले 


[ छमिया हुक्का भरकर सामने रख देती है, सब वारी-बारी से 
पीने लगते है 

चोधरी--भाभी, रुपए-पेसे की फिकर न करना, सब तेरा ही है। 

लछुमिया--लाला, तुम्हारे होते मुके किस बात का दुख है। 
तुम्हारे पुन्न-परताप से यह छोकरा जी गया। मेरे लिए यही बहुत है । 

चौधरी--पुन्न-परताप हमारा क्या है, तेरा ही है । तूने वासदेव के 
आँख मींचने के बाद से अपना सब-कुछ छोटकर इसी को पाला है। 
नहीं तो तुमे क्या कसी थी ! | 

तुल्लू---चौघरी तो अरब भी तैयार है ! छुमिया नही मामी । 

चौधरी--रामरूप ही कौन पीछे रहे ? इन्होंने भी तो छुमिया के 
घर की धूल छानते-छ्वानते कई जोडे जूते दोढ़ डाले। 

रामरूप--छमिया सती है, भैया, मेंने तो उसी समय समर लिया 
था कि यह बेल मंठे चढ़ने वाली नहीं है। सती के घुन्न से लडका बच 
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या, यह अच्छा ही हुआ। छमिया, कल से इसे मेरे पास भेज दे, कास 
सिखा दूणा । घर का काम है, चौधरी । 
छमिया--तुम्हारी ही दया है, भेया, नही तो इसके बाप के वाद 
क्‍या में अकेली इृज्जत-छावरू से रह सकती थी १ बहुत दिनों तक वह 
मौलवी पीछे पढा रहा। कहने लगा, 'मुसलमान बन जा, माजा-साल कर 
दूंगा, भला अपना घरस क्या छोडने की चोज है ९ 
चौधरी--मुझे नहीं बताया ( क्रोध में भरकर ) उस मोलवी को 
यहाँ घाने को हिम्मत केसे हुईं १ 
छमिया--काम के घद्दाषे यहाँ आता था। ज़मीदार ने लालच दिया 
टस बीघे का एक खेत देने को भी फहलवाया। भला, तुम्हीं सोचो भ्रनाथ 
पर ऐसा ज्ञोर डालना उचित था १ एक दिन मेंने जब डॉट लगाई तो 
ठडा हुआ । हम औरत जात किस-किससे कहती फिरें ? तुम्ही लोग 
कहते, सुसरी बदमाश है, तभी तो लोगों को कहने का श्रीसर मिलता है। 
चौधरी--नही, तू घबरा मत, छुमिया। जात-विरादरी के सब लोग 
टुक बराबर हैं, भ्रौर मैंने तो सोच रखा है कि हरि का व्याह मेरे घर 
होगा | देख, और कहीं बात न कर ,वेढियो | 
छमिया--चौंघरी, में क्या तुमसे वाहर १ जो तुम कहोगे वही 
गीगा । 
रामरूप---आों-बातों में मामला पटा लिया, चौधरी ! (हसकर) 
समझदार आदमी ऐसे ही होते हैं। छुमिया न मिली, उसका लड़का ही 
सही । ( दोनो हसते हूं )। 
छमिया--श्राज लल्ला को बीमारी का परसाद है। में अपने-श्राप॑ 
मनिदर में चढ़ाने जाऊँगी । शाम को गाना-बजाना भी है। सो सबको 
न्‍योदा भी देना हैँ। 


चौधरी--क्या हरज है, दस तेयार हैं । कोई काम हो तो बता देना। 
[स्व उठते है, [छमिया हाथ जोडकर खडी हो जाती हैं। हरि 
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सबको हाथ जोइता हूँ, लोग उसे प्राणीर्वाद देकर चले जाते हैं। छमिया 
प्रसन्‍तता से फूल उठती है, बच्चे के स्वास्थ्य, चीवरी की लडकी से 
“व्याह का समाचार, रामरूप के यहा काम--इन तीनो बातो को सोच- 
कर वह धीरे-धीरे गृनगुनाती है, दो श्रीरतो का प्रवेण ] 
पहली--श्रोहो, श्राज वो बडी तेयारियाँ हो रही है, छुमिया। 
छमिया--बहन, उन्ही सत्यनारायण स्वामी ने लडका बचाया हैं। 
-आज उन्हीं के मन्दिर से परसाद बोला है। 
दूसरी--क््या हरज है, उन्हीं की तो सब माया हैं, बचाने वाले 
चह ही हैं । छमिया, उन्हीं की ढया से लडका बचा है, तो पूजा तो 
करनी ही होगी । 
पहली--बडा अ्रच्छा हुआ । सुना है श्राज्ञ गराना-बजाना भी ह ? 
छमिया--हाँ, बहन, सोचा तो है ) हुम सब तो आश्रोगी ही ? 
दोनॉं--क्यों नहीं! हम सभी आयगी । ढोलक,मजीरा चोधरी के 
घर से माँग लेना । 
छमिया--मैं परसाद बना रही हूँ अब तो । 
पहली--एक बात और कहूँ, जो तू माने ९ 
.  छुमिया--बहन, तुमसे क्या में कोई दूर हैँ ? जो कहोगी सो ही 
होगा | में तो तुम्हीं लोगों के सहारे हूँ, बहन । और श्राज झुझे बडी 
ख़ुशी दे कि हरि मन्दिर की रक्षा करता हुआ घायल हुआ ओर उन्हीं 
भगवान ने उसकी रक्षा की । मुर गरीबनी की लाज रख ली उन्होंने । 
( हाथ जोडकर ) है भगवान, तुम्हीं हो गरीबों की लान् रखने वाले । 
हाँ, कद्द क्या वात दे ? 55 
पहली---चल रहने दे, कोई बात नहीं है । 
छुमिया-+#हों, नहीं, कद भी दे । अरी, में कया तुमसे कुछ दूर 
हैं ) हों, कह न क्या बात है ! रद 
पहली--बात यद्द है कि मन्दिर के ऊपर पिछली लाई में हरि के 
साथ तेरे मैया को भी चोट भा गई थी न ? वह अब टीक हो गए हैं। 


१९४ 
भन्दिर के द्वार पर 


मसिर जाने फी सामरथ तो, देख ले, भरत इसमें दे महीं । परसाद 
उदाने को ऐसे भी नहीं दें। सो उन्होंने सोचा है कि ऐेरी पद तसपीर 
( दाल कृष्ण दी तसदीर की प्ोर एयारा फरती हैं ) ले जामर घर मे 
ही भोग लगा लें। फिर जब भगवान्‌ देंगे तो सप्पनारायण की क्या 
ऋायतगे, छुमिया । 
हमिया--क्या हरज है बहन, तसवीर ले जाना । फिर ध्राजायगी । 
हरि--अम्मा, वह तसबीर यहां से नहीं जा सकती । घोर व्गहे 
जीदेव। कक 
छुमिया--बैग, अभी लौट आपगी। भगवान पी झुति है, 
भगवान्‌ तो सभी के है ने ? उन्हें भी पूजा कर लेने दे । 
पहली--अभनी ले धरा गी, बेटा । 
हरि--नहीं, यह मूर्ति मं किसी तरद्द नहीं हे झूरया, चग्सा । 
सब तू मुझे देख-देखकर रोया करती थी, तव ने घराबर चष्ठी म्रत्त 
देखा करता था। इन्होंने दो मुम्े भ्रच्छचा किया है । एक दिन सोमे-सोते 
इन्होंने मुमसे कहा कि तू अच्चा हो ज्ञायगा । सो ध्म्मा 
छउमिया--वेटा, अभी ले आयगी, दे दे।. « 
हरि--(उदास भाव से) दे दे पर । 
(टमिया चित्र देती हैं, हरि उदास-ता देसता रहता है) 
दूसरा दृश्य 
[गाव के दाहर ए छोदा-सा मन्दिर। सत्मनारायण के मन्दिर 
की कोठी के आगे दालान, फिर श्रागन भर छार। कोठरी के धागे 
चौकी पर तृलती-दल और एक तावे के पात्र में चरपामृत रया हुआ है । 
2 दंत ग्राजा रहे है। दालान में छत से एक घटा नो लटक रहा 
5 से दजादे जाने हूँ। पुजारी के पाप्त हैँ! तिलक लगाये तथा 
५ वात दढ़ हुए भर कान में इत्र का फोया है। वह 
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महाशय मन्दिर में दर्शनार्थ आई स्त्रियों को कमी मुसकरा कर, कभी 
तिरछी नज़र से, कभी नजर घुमाकर देख रहे हैं । उसके पास ही एक 
ब्रहुत मैले-कुचले वस्त्र पहने एक बनिया भजन कर रहा हुे। यह 
वनिया भजन की श्रपेक्षा पुजारी से वांतें अधिक करता हैं। कभी 
लेन-देन की, कभी कलियुग के आगमन की, कभी लडाई की, कभी 
लोगो में फैली नास्तिकता की बातें कर रहा है । समी तरह की स्व्रिया-- 
बूढी, जवान, कन्याएँ--दर्शत करने आती हे और चली जाती है ] 


वनिया---स्लोना एक सौ एक रुपये से श्रट्टानवे हों गया, बडा 
घोखा हुआ । ऐसा श्रच्छा मोक़ा हाथ से चला गया। चुम्दारा ज्योतिष 
क्या कहे है पुजारी जी ? 

पुजारी--भाव तो फिर बढ़ेगा भक्तजी, हमारा ज्योतिष तो यही 
कहता है। घटाव तो कुछ दिनों का है, फिर चढ़ेगा । 

वनिया--त॒म्हारे मुह में घी-शक्ूर । ठाकुर की पोशाक पक्की है | 
दो क्राह्य० भोजन भी । दस दिन हुए पाँच हज़ार का ख़रीदा था । 
एकदम भाव गिर गया। (माला जपता है 2 

दूसरा--हमें क्या परवा है । पचद्तत्तर का ख़रीदा हुआ है । एक 
सौ एक होता, तो भी ठोक था। श्रद्टानवे में भी अपने राम को घाटा 
नहीं है। में तो क्घ घी की चिन्ता में हूँ। कही से चालीस़न-पचास 
पीपे मिल जाय॑ तो रख लू । अपने यहाँ तो सभी काम्त दोते द्व न, रुई 
भरने में भी कोई बुराई नहीं है, यों, पजारो जी? ३ 

पुजारी--रुई का भाव सी चढ़ रहा है । ख़याल है चालीस तक 


पहुंच जायगो । 
दोनो--ठीक है, फिर तो ठोक है। है भगवार, तुम्दीं हो ! 


(एक सनुष्य मन्दिर के अन्दर आकर दर्क् करता हैं और प्रसाद 


लेकर चला जात है) 
बनिया--घुजारी जी, सुना तुमने, साँपो की चरबी घी में मिलाऊर 
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लाखों रपये कमाये हैं इसने । घ्यापार है, क्या किया ज्ञाय ) हमें मालूम 
होता ' हे है 

पुज्ञारी--( धाश्चर्य से ) लालों ! यह तो घुरा काम है । 

दूसरा--छुरा क्या दे इसमें, व्यापार है । व्यापार वो कोई भी बुरा 
नहीं है । 

(वह मनुप्य फिर लौट भाता हैँ) 

आगन्तुक--छजारी जी ! 

पञ्ञारी--( हाथ जोइकर खडा हो जाता है) जी सेठ जी ! 

आउगन्तुक--में स्मासने श्रॉगन के पास से एक महादेव का मन्दिर 
बनदाना चाहता है। महादेव, पार्वती और नंदी की मूर्तियाँ कहाँ से 
मिलेंगी ? 

पुजारी--सेठजी, जयपुर में मूतियां मिलती हैं । वहाँ से मंगानी 
होंगी । 

आगस्तुक--क््या तुम जा सकोगे ९ 

पुजारी--क्यों नहीं, सेठनी, भगवान्‌ का काम हो और में न 
जाऊं १ रही पूजा की बात, सो लठका लात-आाठ दिन तक कर लेगा । 

आगन्तुक--में अपने मुनीम को भेजूं गा । कल से मन्दिर बनना 
आरम्म हो जायगा | तुम जाकर मन्दिर के लिए मूत्तियाँ ले आशो। 
जो कुछ प्रतिष्टा में लगे चह भो करना है। पत्चीस वेदपाठी चेद॑-पाठ 
करेंगे प्रतिष्ठा के समय । जो ज़रूरत हो, वह मुझे लिखकर भेज दो, 
प्रन्‍न्ध हो जायया। 

पजारी--जी, खेठजी ! 

आगन्तुक--( जाते हुए लौटकर ) मेरा छोटा मुनीम भी साथ 
जायगा। क्या मन्दिर बनाने के लिए मुहत्' की भी श्रावश्यकता है १ 

पुलारी--मन्दिर के लिए, ख़ास करके मन्दिर में मन्दिर बनवाने 
के लिए मुहत्त की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कल देवोत्यानी 
शकादसी है, शुभ दिल है । पर मन्दिर के मालिक से पूद्धा दोता न ९ 


१४८ । समस्या का अन्त 


आगन्तुक--हाँ, हाँ, ठीक है। फर्श के लिए संगमरमर मंगाना है, 

उसका भी प्रवन्ध करना है। ( कुछ सोचकर ) न हो तो मन्दिर के 
बाहर दृतनी जगह पडी है, उसी में'नया मन्दिर क्यों न बनवाऊ 

बनिया--यह ठीक है। श्राप जैसे घर्मात्मा के हाथों तो विशाल 
सन्दिर बनना चाहिए । 

आगन्तुक--अ्रह ठीक है, नया मन्दिर ही बनेगा। में चाहता हूँ मेरे 
फलकत्ते जाने से पहले मन्दिर बन जाय, रुपये की कोई चिन्ता नहीं 
है । बीस-पद्चीस हज़ार तक खर्च कर दूगा। भगवान्‌ की दया है। 
यहाँ कुछ कमी नहीं है । न हो तुम ऐसा करो, पूजा के बाद घर झा 
जाओ । मुहूर्त देखकर काम शुरू हो जाय । देर लगेगी तो में अपने 
बढ़े मुनीम को काम के लिए भेज दूगा | भ्ौर प्रतिष्ठा के दिनों में फिर 
आ जाऊंगा । 


[ चला जाता हैँ 


बनिया--ल्ाखों रुपये कमाये हैं, लाखों ! सुना है बंगाल में हिंदू- 
मुसलमानों में बढ़ी लड़ाई दो रही दे । 

दूसरा--हज़ारों की हत्या हो गई दै, सेंकद़ों दिन्दू मुसलमान बना: 
लिये गए। बड़ा जुल्म हो रद्दा है। हमारे यहाँ ही उस दिन ये चमार 
सहायता न करते तो झ्ाज मन्दिर खण्डहर दोता। 

पजारी--भगवात््‌ को सन्द्रि बचाना था, सो चमारों को भेज 
दिया। भाज़िर वे भी तो हिन्दू हैं न, क्यों सहायता न करते ! 

बनिया--सनातन घर्म ईश्वर का बनांया हुआ घर्मं है, उसकी हो 
रक्षा न करेंगे तो किसकी करेंगे ? धर्म का लोप थोड़े द्वी हो सकता दे ! 
(उठते हुए) चरणाम्॒त दो, पुजारी जी। 

पुजारी--हाँ, लो न भक्तजी ! (चरणामृत देता है) तुम भी उठो, 
श्ँखें तो सिक घुको होंगी | 

(पहला चरणामृत लेकर परित्रमा करता हैं) 
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दसरा--लाला हरभगवान की लडकी क्या रोज़ इसी समय मंदिर 
में श्राती दे ? ु 

पुजारी--(आखो में मुसकराक र) रोज़ इसी समय । क्यो पसन्द 
आई ९ 

दसरा--शज्ञब की सुन्दरी है ! राज तो उसने जो तीर फंका वह 
अभी तक विध रहा है। पुजारीजी, भाज सेर-भर धी घर से ले आ्राना | 

पुजारी--अच्छा। सबेरे से झा जाया करो नई दुनिया दिखाई देगी । 


( चरणामत देता है दोनो जाने को तैयार होते है 2 
पुजारी--हैं, हें, कहाँ घुसा भाता है ! देखता नहीं है मन्दिर है 
सन्दिर चसट्ट ! 
[दूर से आवाज भाती हैं 


हरि--महाराज, परसाद चढ़ाने आया । रोक क्यों रहे हो ? 

दूसरा--(सतर्क होकर) अबे, परसाद के वच्चे, देखता नहीं दे ! 
जैसे इसके वाप का घर दे ! 

धनिया--खबरदार, जो आगे पेर रखा ! 

हरि--रोकते क्‍यों हो ? क्या ठाकुरजी हमारे नहीं हैं ? हमको भी 
तो परसाद घढ़ाने का अधिकार है । 

पुजारी--( डडा हाथ में लेकर ) कैसा अ्रघधिकार, किसका अधि- 
कार १ तेरा--चमार का १? खबरदार, जो दददलीज्ञ के भीतर पैर रखा ! 
मार-सार के सीधा कर दूगा। 

हरि--में परसाद चढ़ाऊँगा। ठाकुरजणी को परसाद चघढ़ाऊँगा। 
तुस मुम्े रोक नहीं सकते । 

पुजारी--म॑ कह्दता हूँ तू दूर हो जा। भीतर मत घुस । क्या मंदिर 
को अपवित्र कर देगा, पाजी ! 

हरि--छुजारी जी, क्या ठाकुरजी तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं ? 


पुजारी--( उसी जोश में) तुम्हारे ठाकुर नहीं हैं। अबे, अब भी 
घुसा था रहा है ! 
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हरि--उयो, भीतर क्यों नही थ्रा सकता ? मे तो भीतर प्रार्रूगा। 
देख मुझे कौन रोफता है ! (घुसने लगता है) 

पुजारी--क्या छ ही लेगा दुष्ट ? हट यहाँ से, नहीं तो लट्ठ तान 
के दूं गा। सिर फट जायगा। 

वनिया--घोर कलियुग है| चमार भी मन्दिर में आने लगे तो 
'घम कहाँ रहेगा ? अरे भई, सान जा। छोकरे, अपनी जाति के लोगों 
से कहकर श्रौर मन्दिर बनवा ले | यह हमारा मन्दिर है, तेरे वाप का 
नहीं । रे 

दूसरा--सीधी तरह से चला जा। नहीं तो यहीं दम निफाज्ञ 
दूगा। ससुरा आया है पूजा करने | इनके भगवात़ हैं ! 

हरि--( थाली लेकर भीतर घुसता हुआ ) जब भगवान्‌ ने2मेरी 
रक्षा की है प्रौर माँ ने पूजा का परसाद भेजा है तो बिगा चढ़ाय्रे हरि 
नही खोटेगा । 

वनिया तथा भक्त--हम कहते हैं मन्दिर के वाहर खडे होकर 
बात कर ! यैंहाँ तेरा प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकता । क्या ठाऊरमी को 
पवित्र कर देगा ? , 

हरि--क््या ठाकरजी मेरे परसाद से अ्रपवित्र हो जाथगे ? क्‍या 
वह सेरे नहीं हैं ? उस दिन लठाई के समय क्या हम चमारो ने मन्दिर 
फी रक्षा नही की थी ? यदि उस दिन ठाकुरजी हमारे थे तो आ्राज क्यों 
नहीं हैं। पुजारी जी! उसी समय तो मेरे (हाय दिसाकर) यद्द चोट 
थ्राई थी। टके लगवाकर माँ ने मुझे अच्छा कर दिया | माँ ने ठाऊरजी 
का परसाद बोला था। वही तो घढ़ाने श्याया हूँ | तुम मुझे रोकते 
वग्ों हो ? 

वबनिया--चैसे तो भगवान्‌ सभी के हैं, पर तू तो चमार दे न, भला 
चमार मन्दिर में केसे घुस सकता ? तू बाहर से दर्शन कर ले और 
घर घला जा । 

हरि--मैं अवश्य पूजा करूँगा। (घुसता हे) 


+ 
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[ पुजारी तानकर एक लट्ठु मारता हैं। हरि चिल्लाकर गिय 
पडता है और पूजा की थाली वही झन्‍्न से गिर पडती हैं। पुजारी 
सकपका उठता है। लोग इफट्टे हो जाते हें। सब चिन्ता-मग्त से 

देखाई देते है ] 

चनिया--बह क्या किया पुजासे जी, तुमने ? शव फेसे-फंसे 
फिरोगे । 

दूसरा--मारना नहीं चाहिए था, अव किया है तो भुगतो। 

पुजारा--आप ही लोगों के कहने से तो मेने रोका, नही तो मुझे 
क्या दा ? में क्यों रोकता १ हाथ भगवान्‌ , अब कया होगा १ 

(हरि की मा छमिया दूर से 'हरि हरि! बेटा !” पुकारती 
हुई प्लाती है। झ्राकर देखते हौ मूक, स्तव्य जड की तरह कुछ देर तक 
खडी रहती है, फिर एकदम वच्चे के ऊपर गिर पडती हे और रोने 
छगतठी है ] 

एव:--बथा बद्धा मर गया ? 

दूसरा--मालूम तो ऐसा ही होता है । 

दीसरा--बहुत छुरा हुआ । यह कितना श्रत्याचार कि एक 
हिन्दू भी मन्दिर के भीवर न जा सके | यद्द कौन-सा हिन्दू-घर्मे दे 

हे दोथा--भरे, तो क्या मन्दिर में उसे आने ठिया जाता ९ कैसी' 
बात करत हू १ 

] धैसियए-- (कोध से उठकर) हत्यारों, तुमने पूजा करने आये एक 
बच्चे को लाठियों से मार डाला। तुम्हें शरम नहीं झाई ? क्या यही 
तुम्दारा धरम हद १ इस धरम में, इस मब्दिर में हस घमरारों के लिए 
बोई जगद्द नहीं है ? क्या ठाकुरजी तुम्दारे दी है, हमारे नहीं १ ' 
नहीं, ये दाएरजी मेरे नहीं हो सकते, जिन्होंने श्रपने सामने मेरे भौलें 
पच्चे की हत्या होती देखी झोर छुछ न कहा। डस दिन तुम लोग 
ब््ों गये बे जच लोग तुम्हारे मन्दिर में आग लगाने को तुले हुए 
थे) उस दिन तुम्हारी लक्षड़ियाँ, लाठियाँ, तलवारें कहाँ गई थीं, जब 
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चे लोग लूटने श्राये थे ? उस दिन दस चमारो ने तुम्हारी रक्षा की, 
अपने श्रादमियों को तुम्हारे लिए लड़ाई की श्राग में रोका । श्राज ये 
ज्मन्दिर हमारे नहीं हैं, भ्राज तुम सबने मिलकर मेरे नौनिहाल बच्चे 
की दृत्या कर डाली द्वाय में मर क्‍यों न गई ! मेरे वच्चे। 'ग्रब क्या 
'मुद्द लेकर में यहाँ से जाऊँ ? (जोर-जोर से रोती है। एक डावटर 
भीड में से निकलकर बच्चे को उठाता है । शोर मचता रहता हैं) 

डॉक्टर-- (बच्चे को देखकर )घबरा मत, बहन, यह बच जायगा। 
“चोट गहरी नहीं है । 

[ डॉक्टर उपचार करता है, भश्रौर थोडी देर में ही वच्चे को होश 
शा जाता हैँ । छमिया उससे चिपट जाती है ] , 


डाक्टर--( लोगो से ) यह श्राप लोगों का बडा श्रत्याचार है 
“कि नीच जाति का कहकर आप उसी धर्म के आदमिया को रोजते हैं । 
ऐेसा धर्म श्रव कभी ज़िन्दा नद्दीं रह सऊता। श्राजकल सगठित रहने 
का युग है । यदि तुम्दें मर नहीं जाना है, भारतवर्ष से दिन्दू घर्म का 
नाश नहीं कर देना है, तो तुम्दें सब लोगों को एक बराबर सममना 
होगा । सबको अपना सममकर ही तुम जीवित रह सकते हो । 

बनिया-->डॉक्टर साहब, धरम के मामले में तुम क्या जानो ? 

डॉक्टर--( श्रागें बढकर ) धर्म के मामले में हम जाने, चाहे न 
जानें, पर इतना तो जानते हैं कि तुम्दारे मन्दिर को बचाने में पिछले 
दिनों इन्हीं लोगों ने बहादुरी दिखाई । ये न होते तो भाज इस मन्दिर 
की क्‍या दशा होती, जानते हो ? सारी भगवात्र्‌ की मूर्तियाँ हूटी हुईं 
होदीं, मन्दिर में श्राग लग गई होती । फिर क्‍या ऐोता १ एक बात 
ओर है--जब ये हिन्दू हैं तो इन्हें भो तो पूजा करने का अधिकार दे । 
बहुत लोगों ने अपने मन्दिर के द्वार रोल दिये हैं। फिर क्यों 
पीछे रहते हो । 

पुजारी--पर मन्दिर में ये लोग केसे आरा सकते हैं ? 
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डॉम्टर--सन्दिर में शराबी, चोर, जुआरो, रिश्वितखोर, ग़रीबों 
का खून चूसकर एक का घौगुना-पचगुना करने वाले आ सकते हें, 
ओऔरतों को ताकने वाले वदसाश था सकते हैं, यह छोकरा (वरनिये की 
प्रोर इगारा करता है) सुरमा लगाकर, इन्र का फोया लगाकर, 
सचेरे से यहों आने वाली लडक्थिों को ताकता है, छुनिया-भर के 
च्यापार--छुल, भृठ, कपट की बातें करने वाले लोग आ सकते हैं; 
सांपों की चरबी मिलाकर लोगों का स्वास्थ्य विगाडकर, वेईमानी से 
करोड्ों उपये कमाने चाले मनुप्य ” रूप में पशु, जिनके तुम 'सेठजी, 
सेठजी” कहकर पेरों के तलुए चाठते रहते हो, ऐसे लोग आरा सकते हैं, 
तो यह निरीह, ईश्वर पर सचमुच श्रद्धा रखने वाला मनुप्य नद्दी ञा 
सकता, जो धर्म के लिए प्राण दे सकता है ? यह घोर श्रत्याचार है। 
ऐसी हिन्दू जाति अब जीवित नहीं रह सकती। (क्रोध से कापने लगता 
है, सव लोग चुप रह जते हूं) 

वनिया--पुजारीजी, यह क्या हो रहा है। क्या हम घोर हैं ९ 

दूसरा--वाज़ आया हस मन्दिर से | यावा सिर बचाओ । (सटक 
जाता हं) 

अन्य व्यक्ति--सचमुच यह मन्दिर हमारा सबका है। इसमें 
कसी को भी, जो पूजा करने थआता है, हमें रोकने का, उसे पूजा न 
करने देने का अधिकार नहीं हैं। ऐसा धर्म कभी जीवित नहीं रह 
सकता जो वर्ग-मेद उत्पन्न करता । भाइयो, सबको एक बराबर 
सममतो | 

डॉक्टर---यह बडा धत्याचार है कि एक हिन्दू मन्द्रि में न जा 
लके। ऐसे मन्दिर को मे मन्द्रि नहीं मान सकता, जहाँ सबको एक 
रीति से भगबाव्‌ के दर्शन करने का अधिकार न हो । 

दूसरा व्यक्ति--मन्दिर सबके लिए है। भगवान्र्‌ सबके हैं। 
सबको थाने का अधिकार है। 

डॉक्टर--बहन, उठो चलो, मैं तुम्हें पूजा कराने ले चलता कर 
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देखें कौन रोकता है ! भगवान्‌ के सामने हम सब एक हैं । उसके बच्चे 
हैं, शक हैं । 

सब लोग--चलो, यह हमारा पाप है जिसने हमें ऊच-नीच का 
भाव दिया, हम सब एक हैं । हिन्दू-मात्र एक हैं। हिन्दू-धर्म महाव्‌ दे । 

हरि--माँ घलो, में इस मन्दिर में पूजा नही कर सकता। यहद्द 
हमारा नहीं है, में अपने भाईयों में परचार करूँगा कि यह मन्दिर 
हमारा नही है। चलो 

छमिया--बेटा, देखो, ये डॉक्टर कितने दयालु है। आज इन्हे 
श्रपनी भूल मालूम हुई दे । 

डॉक्टर--द्वरि वेटा, द्विन्दुओं का पाप उनके सिर पर चढ़कर 
बोल रहा है। यह हमारी भूल थी। चलो, भगवान्‌ तुम्हारी पूजा को 
अहरण करने के लिए तेयार हैं । 

मन्द्रि का मालिक--(भीड़ में से श्रागे बढकर) में श्रधिकार 
देता हूँ कि मन्दिर सबका है। सबको पूजा करने का अ्रधिकार है । 
हिन्दू-मात्र के लिए आज से इस मन्दिर के द्वार खुल गए है। चलो 
बहन, तुम पूजा करो । 

/ सब पूजा करते हूं । सब हरि के हाभ का प्रसाद लेते है । घटे- 
घडियाल के बीच में बोलो हिन्दू घर्म की जय ! सब हिन्दू एक हे, 
भाई-भाई हे !! की आवाज्ञ उठती है ] 

गीत--दरे कृष्ण गोविन्द मुरारे । 
: सबके तारनदोरे । 
गणिका श्रजामील तुम तारे 
सबके रखवारे । 
हरे कृष्ण गोविन्द मुरारे । 
€ परदा गिरता है ) 


कक 


दो अतिथि 


(वपृंग्य प्रहसन) 


स्टेशन-मास्ट' 
७०५ 
उपदेशक 


माधों 


पात्र 


उसकी पत्नो 
भजनीक 
गोमतो 


दो अतिथि 


[ रेलवे के क्वा८र का एक दृद्य । सामने १४फुट लम्बा १० फुड 
चौटा बरामदा | उसके पीछे दो कमरे । बरामदे में दक्षिण वी तरफ 
दो खादे पडी हे । उसके पास एक वच | खाट के पास कमरे से सटी 
हुई एक छोटी मेज । खाट के पीछे का रास्ता बद हैँ । केवल मेज की 
तरफ का कमरा खला हे । उसमें सामने मेज के ऊपर एक सिगारदान 
रखा हैँ उसके पास ही तेल की शीशी, रोली की डिविया, कंघा तथा भश्रन्य 
सामान रखा हे । कमरे में एक लैम्प जल रहा हूं । एक स्त्री गुनगुनाती 
हुई बाल काट रही है। स्त्री नवयोवना हैं। उसकी वेश-भूषा पजाबी 
है । बरामदे में भी एक लेम्प जल रहा है। ऋतु में न गरमी है, न 
सरदी । प्िगार करके गुनगुनाती हुई स्त्री बाहर श्राकर खाट पर बैठ 
जाती हैं। फिर उठकर एक अ्रखबार लेकर पढने लग जाती हैं। 
युवती पढना नही जानती, केवल श्रक्षर जोडकर बाच रही है । ] 

युवती---कलकत्ता , १३,. दिसम्बर...कल कांग्रेस की वैधानिक 
फमेटी की बेंठक सोदेषुर में गाघीजी की कुटिया में हुईं . न जाने क्‍या 
लिखा है समरू में तो श्राता ही नहीं । (फिर पढती हें) “र्की से 
रूसी दूत मास्को चला गया। दर्रा दानियाल की माँग पर रूस वेसे 
हो भ्रटा है टर्की, टर्की क्या, रूसी दूत, कुछ समझ में थावे तो पद! 
पदत ६ ख़ाज्ी बेटी रहती हो, पढ़ा करो । क्या पढ़ा करूँ १ कुछ समम् 
मे तो आठ ही नहीं। (फिर पढ़ती है) सिन्‍्च भूकम्प पीड़ितों को 
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सहायता । भूकम्प | (आवाज़ लगाकर) माघो, शो माचो ! 
(रसोईघर से माधो नाम का लडका बोलता है) 

जी, बीत्री जी। (बरतनो के माजने की खडखडाहट आ्रातरी है) 

युवती--शरे भूकम्प क्या होता है ? टर्की किसे कहते है १ 

साधो--भूकम्प, वृकम्प, वू कम्प कहते हैं, जिसमे व्‌ कम्प हो 
बीबी जी | टर्की नहीं होगा, होगा ठर्की। जिसको कोई ठके हो | दारू 
पीने की ठक । चोरी करने की ठके। बस उसे ठर्की कहते हैं। (फ्रि 
वरतन माजने की आवाज़ शब्राती है । स्त्री फिर पढती हैं) 

युवती---वर्की, इसमें तो टर्की लिखा है, ठर्की नही । 

माधो--गलत होगा | श्रख़बार वाले भी तो गलत लिस देते 
हैं। ( बाहर निकलकर ) अखबार कोई सही थोडे ही होता है। एक 
आदमी एक मकान में बैठा रहता है। जो मन में श्राता है लिखता 
रहता है। थरद्द कोई रेल का काम तो है ही नहीं कि जब तक लेन 
किलीयर न मिले तब तक गाड़ी लेन पर नहीं ञआठी। क्या कहे, 
गाडी से ठोक कोई बात है भी तो नहीं। श्रय्नेज़ो का यही काम तो 
सबसे बढ़ा है। सरर-सरर द्वाथी-पा ४ जिन खडर-पडर करता घूमता 
रहता है। पहली वार जब मेने गाडी देखी तो लगा साख्ात्र देवी 
है। अरे देवी तो है ही । देसती नहीं हो, बद्ध यो सीसा लगा होता 
है न, वही देवी को ओसे है । चाचा ने ही तो बताया ह। 

युवती--मे टठेवी-एवी नहीं मानती। मे तो श्रायंसमाजिन हूं, 
भाधो ! तेरे बह, श्राय्समाजी है न, इसालएु। 

साधो--श्रार्ससमाजी हों या सिख, दिन्दृ हां या मुसलमान 
मानते है सब देवी को । ज़ैर में क्या कई, तुम्हारी मरज्ञी है । तो क्या 
सुम्हारे घर के आदमी भी शायेसमाजी हैं ? 

युवती--घर में तो में जानती भी नहीं थी कि अरायमाओी स्सि 


ञ्षृ 


झो अतिथि न 


फहते दैं। तोन जमात तक तो में पढ़ो ही हूँ | फिर सो ने पढ़ाना छुडा 
दिया । यह ठो यहाँ आकर देखा है । 

माधो--जब्र गाडी स्टेशन पर आती है तो जानती हो में केसी 
मण्डी दिखाता है १ ( अ्रकडकर अपने नीले रण की पगडी की झडी 
बनाकर ) इसे उुम कढी ससमो। झंडी लाल और हरे रंग को होती 
है। बस, में उसे हिलाने लगता है । रात को लालटैन--लाल भोर 
हरी । फक्‌-फक्फक्‌ जब इक्षन चलता है तब मेरा सन भरी चलने 
लगता है। और अगर तुम चढ़ने की कही तो यहाँ सालगाढी से लेकर 
'फस्ट क्लास तक सें बेठे हैं, हाँ । 


युवती--फस्ट क्विलाल द्ोता क्या है, माधों ९ 

साधो--झरे ठुस नहीं जानती बीची जी, वह एुक किलास होती 
हे जहां लोग बहुत रपया, ओह, तुम्हें क्या गिनाऊ ( दोनो हाथ 
फैलाकर ) हतना रुपया देना पडे, तब कहीं जाकर टिकट मिलता 
है । पर हम तो हुए स्टेशन के ही न। जहाँ मौका देखा, जा बैठे । 
शुक दिन फस्ट क्लिस में बेठने के, वेठने क्या, घुसने के लिए मैंने एक 
भंगी को चुलाया । वह बुहारी लगाता रहा और में वह्दों खढा रहा। 
बात पह है हमारा स्टेशन छोटा है न । सिरफ पसिजर ही तो ठहरती 
हैं। कभी-कभी सौंका मिलता है, बीवी जी । 

युवतती--(हसकर) तू बढा नटखट है, साथों । काम कर लिया ? 

साधो--दो मिनट । ( चुटकी बजाता हुआ ) अरब काम समसो 
कि हुआ । (जाकर वर्तत माजता है और साथ ही गाना गाता हे ) 
रेल चली, रेल 'दली, रेल घली रे । 

युवती--अ्रभी आ्राठ की गाडी नहीं आई, माघो ? 

साधो--अभी नहीं भाई हाँ, घरस्ो कहाँ आई है १ लेट हो गई। 


डूघटी श्रप न जाने क्यों नहीं झाई। देख आर्को जुरा। ( 
जाता है ) 
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युवतती--भरे बतेन तो माँज जा! अच्छा जा, में ही माँह 
लूँगी। बडा नटखट लड़का है। दिन-भर घर में पड़े-पडे जी उकता 
जाता है। न चूल्हा, न चक्की | न जाने शहर की ख्तरियो का मन केसे 
लगता है ९ (बर्तन माजने लगती है) 
( एक औरत का प्रवेश ) 


सत्री--माघो, ओशो मछुआ ! मघुआ बतेन मॉजने नहीं आया क्या, 
बीबी जी ? मेरा लडका क्या है, शैतान है | कल से तमाम ठेह द॒र्ठ के 
मारे दृटी जा रद्दी है । जरा काम करने को कहा, वह भी नहीं किया । 

युवती--( रसोई से बाहर श्राकर ) काम तो कर गया पर सब 
श्रधूरा, गोमती । श्रव गाड़ी ठेखने गया है । 

सत्री--आने दो निगोडे को, दृड्डी-पसल्ली न॒तोड दूं” तो कहना। 
बाप ने लाड लडा रखा है, कुछ कद्दता द्वी नही है। मे कहती हूँ तो 
मुझे मारता है। नाक में ठम हैं। लाओ में कास कर दू। 

युवती--नहीं, गोमती, काम हो गया । ऐसा काम द्वी कया था ? 
और मुमे तो काम करने को श्रादत दे ही । गाँव में तो रोटी-पानी, 
दाना-घास, सभी कुछ करना पडता था। गाय दुह्दना, सानी फरना, 
दही बिलोना सभी कुछ करती थी, गोमती । पॉंच-पाँच सेर श्रादा 
पीसना तो मेरे बायें हाथ का सेल है । श्रब दिन-भर येठी इहँ हूँ । 
काम कुछ भी नहीं है। 

सत्री--तुम्दे श्रय काम करने की क्या जुरूरत हैं | रानी बनी ब्रेठी 
रहौ | मालिक सलामत रहे, स्टेशन-मास्टर साहब । तुम्दे क्या कमी 
है । दूसरा व्याह है । अब तो जल्दी से (मुसकराती है ) 

युवती--अ्रभी क्या जल्दी है गोमती ! श्रभी मे छोटी ही तो हूँ । 

सत्री--परमात्मा छोटी-बड़ी थोडे ही ढेसता है, उसे तो जिसको 
भागवान्‌ बनाना होता है उसकी कोस भर देता है। 

युवती--वने सन्थ्या नहीं पदी, गोमती ? 


हो अतिधि श्द्र 


स्त्री--(आइचर्य से) सन्ध्या १ सन्ध्या क्या ? सला में गेवार औरत 
सन्ध्या-सन्थ्या क्या जानू। यह क्‍या होती है ? हे 

युवती--तेरे स्टेशन-मास्टर शआयसमाजी हैं न, कहते हैं ४0४५ 
किया करो । सुमे तो वह याद ही नहीं होती। अखबार पढ़ने को 
फहते हैं पर समर मे तो कुछ आता ही नही, गोमती । भला रूसी दूत 
स्या होता है १ 

स्त्री--रूसी दूत न जाने क्‍या होता है। गांधी बाबा को तो में 
जानती हूँ, रूसी दूत नहीं मालूस । अ्रज़वार सत पढ़ा करो, बीबी जी । 
अख़बार पढ़ना श्रच्छा नहों होता। पहले स्टेशन-मास्टर की बीबी 
( कानो पर हाथ लगाकर ) प्राकास फाउती थी बीबी जी। उसके 
सासने क्या मजाल कोई बोल जाय । आ्रादमियों से लडतो थी। हरदम 
दो-चार मेहमान घर में घुसे रहते थे। में तो काम कफरते-करते मर 
शई। न एक पैसा देना, न कुछ | दिन-भर कास से पिसना पडता 
था। काम न करो तो वैसे मुसीवत । नौकर जो उहरे ! और मदैज़ांदी 
पत्ता नहीं तोडती थी । सबेरे से सॉस तक पिसना पड़ता था | ज़रा 
कहों छुट्टी दे ढो तो नाक-मों सिकोड बेठती थी । सो अख़बार न पढ़ा 
करो, रानी । 

युवती--मुझे तो अखबार वैसे भो श्रच्छे नहीं लगते । वही रात 
की पढते रहने है । में तो सोतो रहती हैँ । 

[ स्टेशन-मास्टर का प्रवेश, स्त्री चुपचाप खिसक जाती है ] 

स्टेशन-मास्टर--सुनती हो, दो श्रतिथि आये हैं। इसी दवटी 
अप से । उपदेशक हैं। सैदपुर जा रहे हैं। १८ मील दूर अब शत 
को कहाँ जाते। बेसे तो मुसाफ़िरखाने मे पडे रहते। मैने कहा, मेरे 
यहां ही ठहर जाओ। कैसा रहेगा १ 


203 तो है, ठहरा लीजिये | खाना यनाना होगा बना 
दूगी। 
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स्टेशन-मास्टर--अ्रव साना क्या धोगा, जो बनाया थ। क्या 
उसी से काम न चल जायगा ? 

युवती--दो ही आदमियों का तो खाना है, श्रौर ढो वे है। 
हम लोग 

स्टेशन-मास्टर--हम लोग दूध पीफर रह जायगे, और बचेगा 
तो खा भी लेंगे। में नही चाहता कि तुम इस समय खाना बनाओ | 
बेकार कष्ट होगा। रात-भर की बात है, सबेरे तो वे लोग चले ही 
जायगे । 

युवती---तो भोजन बनाने से कितनी देर लगतो है ? झुमे ज़रा 
भी कष्ट न होगा । श्राप उन्हें बुला लीजिये । 

स्टेशन-मास्टर--वे श्रा रहे हैं | घीसू उनका सामान लेकर श्रा 
रहा है । 

युवती--जैसा ठुम समझो, मुझे तो साना बनाने में भी कोई 
कष्ट न होगा । 

स्टेशन-मास्टर--नहीं, अब खाना बनाने की जरूरत नहीं है । 
शायद वे न साय । भौर खायगे भी तो जो बना रखा है उसी में से 
खा लेंगे । रानी, श्रव॒ तुम क्‍या बनाश्रोगी ! 

[ दोनो उपदेशक कुली पर सामान रखवा कर आते है और बरा- 
भदे में खाटो पर श्रपने बिस्तर रखवाकर जम जाते हे। पति-पत्ती 
भीतर कमरे में चले जाते हं ] 

दोनों--ओरश्म, शोश्मू। ( एक दूसरे से ) भम्त सभी जगह 
मित्र जाते हैँ । वेसे काटने को तो रात मुसाफिरखाने में भी काट लेते, 
पर कष्ट तो होता ही । यहाँ मजे से रात को साद पर सोयगे । 

पहला---भई, बात यह है मेरा तो तमाम शरीर बेठे-बेठे दर्द करने 
लगा हे । इस भीढ-भाड से यात्रा करना बढा कठिन हैं। पर क्या 
किया जाय, भगवान्‌ दयानन्द ने कितना कष्ट उठाया था। हम लोग 
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कप्ट उठाते हैं तो क्या हे! ओरेस, श्रोरेमू ) ( खाट पर आासन 
चिछाकर बैठ जाता हैं ) दुलीचन्द जो, ऐसा करो खाद ज़रा हूर 
करके विछाओ । मेरी आदत है ज़रा दूर ही सोता हू। श्रोरेम-ओरम्‌ । 


दपरा--( गतगुनाता हुआ ) 'दयाननन्‍्द के वीर सैनिक बनेगे।? 
दयानन्द के... पढित जी, नरपुर वालों ने जो उस दिन खीर बनाई, 
भई , पसी तो चबहुत कम खाई ह। क्‍या बात है। पिस्ते, बादाम, 
कित्रमिश से भरी हुईं थी । ऐसी गाठी कि चसचा खडा हो जाय । 


पहला--पिस्हे, बादाम, किशमिश चाली बात तो ठीक है, पर 
चमचा खडा होने को बात तो दूर को सूक है। उसी दिन रात को 
महाशय घधर्मपाल जी दूध लेकर आये, तो मैंने कहा, महाशय जी रात 
बहुत हो गई है श्रव तो क्षमा करो । पर वे कब मानने वाले थे। 
पीना ही पडा वह गाढ़ा-गादा रबंडी-का-सा दूध । ओरेम , भ्रोश्स्‌ । 
आये समाज का पहल। सिद्धान्त ह---सब सत्य विद्या ओर जो पदार्थ 
विद्या से जाने जाते है, उन जया आठिसिल परमेश्वर है। सो भई, 
उस परसेश्चर को जानो | झोर तुम्हें उस दिन की कमालघुर की घटना 
याद दू १ 

दूमरा--क्‍्या ९ 

पहला[--उस रात को जेसे ही हम लोग पहुँचे तो छोटे-छोटे 
गिलाना में दूध श्राया । पीकर सो रहे | क्या करते १ दूसरे दिन जब 
खाना खाने वेंठ तो बढ़े-वडे गिलासो में पानी दिया गया। महाशय 
देसरचन्द ने कहा, ( दवा हा हा ) कया कहा, जानते हो ? 

दूसरा--म्या कष्ठा ? 

पहला[--कहदने छगे हाथ जोडकर उन गिलासों से कि महाराज, 
रात को आप क्‍हों थे; रात को आपके छोटे साई शआ्राये थे ओर इस 
समय आप आये है। ( दोनो हसते है ) 

पहला--रखस-इश्वर कहो | ओश्न , ओश्म। 
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दूसरा--परिडत जी, जब पेट में कुछ हो तभी ईश्वर को जाना 
जा सकता है। आपने तो खा लिया, यहाँ थोड़े वेतन में ग्वाय्रे तो घर 
क्या भेजें ? भज्ञनीक की विसात ही क्या है ? ( बिस्तर विछाकर ) 
पेट में हाथी कूद रहे हैं । आँखों सें चक्कर आग रहा है| 

पहला--बीरे बोलो, हम यहाँ केवल रात को ठठरने ही तो 
श्ाये हैं । खाने को तो नहीं । 

दूसरा--पर कुछ खाना तो होगा ही ! 

पहला--द्ूघ ले श्राश्नो, पी लो । दूसरे को तय मत करो | इेग्चर- 
ईश्वर । 

[ स्टेशन-मास्टर कमरे में भ्ाता है ] 

स्टेशन-मास्टर--तो महाशय जी, भोजन ? 

पहला--भोजन भोजन का श्रब कष्ट मत कीजिये । रात काटनों 
है, काट ही लेंगे। में तो भोजन नहीं कर्ूूगा। ओ्रोश्म्‌ , श्रोश्म्‌ । 

स्टेशन सास्टर--८ दूसरे से ) श्राप, क्या श्राप भी भोजन नहीं 
फरगे ? 

दूसरा--महाशय जी, इच्छा तो है नहीं । क्यो परिडत जो, श्र 
क्या खाना । श्रच्छा, तो थोढ़ा-सा भोजन कर लूँगा। वेसे श्रब तुम 
जानो भूख तो हे नहों | ओर हो भी तो क्या हम उसे रोक नहीं 
सकते । भगवान्‌ ने एक बार गाडी रोक ली थो। क्‍या कहते ह, 
पढित जी ? 

पहला--इसमे क्या सटेह है | रोकना हो तो मनुण्य इन्ट्रिया को 
रोके । विषयों में न जाने दे । तभी श्रस्तत मिलता है, मेरे भाई । 
शोश्म्‌ , भ्रोश्म्‌। है प्रभु, ठेरी भक्ति में मेरा जीवन बीत जाय । 

स्टेशन-मास्टर--तों चलिये | श्राप जो कुछ रचे थोडा-सा भोजन 
कर लीजिए | ध्ाप भी परिटत जी छुछ शेड्ा-सा खा लेते तो श्रद्धा 
था | अकेले खाने ले पाप लगता है। फ्यों पणिइत जी ? 


दो अतिथि (्घ 

पहला--बात यह दै, सुमे झस समय अजीण हैं। भात एक 
झरच्त के प्राग्रह से थोडा ही भोजन किया था पर न जाने कञर्यो कुछ 
सारी हो गया। केघल शआ्राघ सेर के लगभग हलवा और सेर भर के 
करीब झोर घोर थोड़ा बीच में सी एक जगह खा लिया था। (मोचकर 
पेट बजाता हुग्रा) अरब नहीं खाऊंगा, सहाशयजी इन्हे सिलाइये । 
जाझो, जाश्रो दुलीचन्द जी जाओो। श्रोश्म , शोश्म्‌ । 

[ स्टेशन-मास्टर थाली परोस कर भजनीक के पास मेज पर लाकर 
रखता हूँ । वह साने लगता हैं। ] 

स्टेशन-सास्टर--ह्वाघ थघो लेते, परिडत जी । 

दूसरा---[ अपनी भूल समझकर ] हाँ यह ठीक है । वैसे हाथ तो 
मैंने चार बजे के करीब एक स्टेशन पर पानी पीते हुए भो धोये थे। 
फिर भी धो ही लेना ठीक है । क्या कहते हैं, परिढत जी ? 

पहला--मेरे भाई सदा नेक काम करो । शुद्धि त्तो खाहरी चीज़ 
है। सन शुद्ध होना चाहिए । 

दूसरा--मन चगा तो कठोती सें गंगा । 

पहला--अशुद्ध, मन शुद्ध तो सब शुद्ध । एक बात है। खाने- 
दाल के झालू खूब बटपटे थे | इस समय तो वही आलू की चाट हो । 
घर मिर्द तो नहीं खानी चाहिए | तामसिक भोजन है न! ओश्म, ओरेम्‌ । 

[ दूमरा व्यक्ति भोजन करता हूँ, सामने बेंच पर स्टेशन-मास्टर 
बठ जांता हैं। पहला डपदेशक कभी लेट जाता हें कभी बैठ जाता हैं ] 

स्टेशन-मास्टर--स्टेशन की नौकरी में वैसे तो आ्रापकी कृपा से 
सब आराम है पर यह यात है कि न जाने किस स्टेशन पर लाकर पटक 
दें वह आपको । इन्स्पेक्टर का आना तो 

पहला--- ब्राश्चयं से ) आपको ! क्या मतलय ९ 


स्टेशन मास्टर--आ्रापको यानी नौकरी करने वाले को, परिडतजी । 
हैसे ही कष्टते हैं न 
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पहला--हाँ, हॉ ठीक है । भाई नौफरी तो सब बुरी। नोकरा न 
नाकरी, हरदम की चाकरी। अच्छा मद्दाशय जी, आपके कितने बन्चे है ? 
स्टेशन-मास्टर--अभी उस दिन इन्स्पेक्टर आ गया। सब चेक 
किया । वेलेन्स-शीट देसी, छुकिंग आफिस का एकाउण्ट चेक फ्िया। 
टिकट गिने | एक रझूगडा है । सारा दिन “यह दिखा, वह दिरा! के मारे 
नाक मे दम आरा गया। फिर खाना भी खिल्लाओ, रोंब भी सहों । 
भजनीक--रोटी लाइये, मद्दाशय जी । 
पहला--( दूसरे से ) साग किस चीज का है, आलू-सा दिसाई 
देता हैं। आलू आ्राजकल वहुत महगा हो गया है। पर अपने को क्या। 
जहाँ गये, नया तर माल । 
स्टेशन-मास्टर--जब बह जाने लगा तो बोला, दखों तुम्दारे 
काम में बढा डिफेक्ट है, तुम्हारे खिलाफ आाहबरी की शिकायत पहुच्ी 
है। सो श्रगर तुम सो रुपये दो तो मे मामला हश अप कर सफता हैं । 
मेने कहा, यह तो स्टेशन है, हतनी दूर पड़े हैं, वो इसलिए फि ऊुछ 
मिले । फिर पचास पर मामला ठहरा | 
डे पहला--कल्ष मेरे व्याययान का विपय होगा शुद्धि ओर श्राय- 
समाज? । देखो दुलीचन्द, भजन जरा भगवद्भज़ित के ही गाया करो । 
उस दिन का सुम्हारा भजन लोगों ने बडा पसन्द फ़िया। श्रार रोटी 
लोगे क्या ? महाशय जो रोटी भौर ज्ञा दोजिये दुलीचन्द जी को । 
€ डकार लेता हैं ) ओ्रोश्म्‌ ! 
दूसरा--मैने एक नई तर्ज निकाली है (साता हुग्ना हीं गाता 
है ) “भक्ति की बहार है ईश को बुलाये जा, ईश को चुबाग्रे जा। 
बुलाये जा ।” केंसा रद्देगा ? मद्दाशय जी रोटी लाइये। 
स्टेशन-मास्टर--( रोटी देकर ) साले उल्लू ह | कहते है हमी 
खायगे तुम मत खाश्ों ? भ्रौर साते सब हैं। जिसे न दो उसे बुरा 
लगता है। जगल में लाकर पटक दिया है । क्या श्रोर रोटी चाटिए ? 
अच्छा लाता हैं । (रोटी लाकर थाली में रख देता हैं ) 


टो अतिथि रे 


पहला--ओर्र ओश्स्‌ । 'शन्‍्तो मित्र. शे वरुण शन्‍्नों भवत्व- 
यंमा |? दुलीचन्ड जी, भला आ्रार्यसमाज पालमपुर ने कितने रुपये दिये 
थे समाज को १ १०५) न ! ११०) चाहिए थे ९) कम क्यों डिये । 
सेठपुर से चलने पर एक शादी भी मम्खनपुर के आर्यसभाज के प्रधान 
की लडकी की हैं | वह भी झुगतानी होगी मैने कह दिया है १०) 
रुपये दक्षिणा, + जोड़ा धोती, एक अंगोछ्डा और एक आसन देना 
होगा । 

दूसरा--झुमे भी तो कुछ दिलवाइये । पाँच तो हों कम-से-कम । 

पहला--पाँच तो सुश्किल हैं । हाँ २) वे अवश्य दे देंगे। लोभ 
पाप का मूल है, पाप सूल अभिमान | अभी तक खट्टी डकार आ रही 
हैं। अरे माल पराया है तो क्या, पेट तो श्रपना है। ओवश्म , श्रोश्स्‌ । 

स्टेशन सास्टर--(अपनी घन में) में कहता हैं तुम चाहो जो 
कुछ ले लो, पर लो दविसाव से। दूसरों को खाने दों और खुद भी 
खाड्मो । क्यो पडित जी, वो आप कत्र तक लौटेंगे सेदपुर से । 

पहला[--परसों । 

दूसरा--कोई श्रचार-बचार नहीं है, महाशय जी ? 

स्टेशन-सास्टर--अचार, अचार भी खाते हैं आप ? वात यह है 
कि श्रभी तक तो था पर--स्रव खा डाला । वैसे मुझे श्रचार लगता 
बहुत अच्छा है । उपदेशकों को श्रचार तो निपिद है न? तामसिक 
भोजन जो छुआ ) 

पहला--मुरब्बा खाया करो भाई, महाशय जी, झुरव्बा बढी 
श्रच्छी चीज * । 0 गाजर का, श्राम का। में तो श्रचार वर्म रा 
खाता नहीं हैं। मुर््या मिल जाय तो छोडता नहीं हैं, श्रोरेम्‌, 
ओोश्म्‌ । 

दूमरा--झुरब्बा ही दे दोजिये । 

स्टेशन मास्टर--मुरब्बा कहाँ है पंडित जी ! एक बनिया दे गयए 
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था सो उस दिन इन्स्पेक्टर खा गया, बाकी हमने खा डाला। गेटी 
आर लेगे क्‍या ९ 

दूसरा--वैसे श्रव भूस तो है नहीं। मेरा नियम है बारह रोटी 
“खाता हूँ | भ्रभी तो दस ही हुई है न ? क्यों पढित जी ? 

पहला--थोडा खाना बहुत पचाना, यह द्वे शास्त्र का सिद्धात । 
फिर जब मिले तो छोडना भी नहीं, यह है अपने राम का सिद्दान्त। 
है इंश्वर तुम्ही हो । श्रोश्म्‌ू , ओश्स | प्रौर ला दीजिये महाशयजी । 

स्टेशन मास्टर--अ्रच्छा ! (जाता हैं) 

पहला--क्या सभी खा ल्लोगे ? श्रब बचा भी क्‍या होगा। दो 
आदमी हैं । अपने लिए खाना बनाया होगा, बस करो । 

(स्टेशन-मास्टर खाली हाथ लौट आता है झौर बैठ जाता हैं) 

स्टेशन-मास्टर--( भजनीक को थाली मे हाय धोते देखकर ) 
ओर नहीं लिया आपने ? ख़ैर, थाली रहने दीजिये। (भजनीक थाली 
दूर रखकर हाथ पोछता हुआ खाट पर बैठ जाता हूं, दोनो लेट जाने 
हे) सोयेंगे श्रव ! (दोनो डकार लेते हे ) 
,. दोनों--हाँ, थक गए । सो लें, सवेरे जाना मी है। श्रोश्म्‌, 
'ओश्म । (दोनो करवट बदल लेते हे, दीपक जलता रहता है) 

(पत्ति-पत्दी भीतर के कमरे में । पत्नी खाट पर बैठी है पति सामने 

-खड़ा है) 

पति--कुछ बचा है ? 

पत्नी--कुछ नहीं । सब खा गया । पूरा पेट है। कहा था श्र 
नचनालू । 

पति--जाने दो । दूध लाता हैं । तुमने अ्रस़बार पढा ? पढा करो 
यह लो एक और अख़बार | एक से घीन लिया है। इसमें कहानी 
“यढो । मैं आ्राया, और सुनो ये रपये रख देना। (रपये देता है, पत्नी 
रुपयो को गिनती है) 

पत्नी--चालीस रपये हैं । 
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पति--दां, आज चालीस ही मिले। काम कराना होगा तो अपने: 
श्राप देंगे । दो वेगन ऐसे ही प्यासानी से थोडे मिल जाते हें । 

(पति लोटा लेकर दूध लेने चला जाता है। पत्नी प्खबार में से 
कहानी पढती हैं ।ज़ोर-ज़ोर से बाहर से दोनो की खुर्राटे लेने की 
प्रावाज् भ्राती है । 

पत्ती--(अपने-प्राप) बडे सुअक्कढ है । 

(थोडी देर में पति दूध लेकर आता है, पत्नी कमरे के दरवाजे के 
पास मे ही चीनी लाने को कहती है । पति बाहर बेच पर लोटा रख- 
फर चोनी लेने वाहर निकल जाता है। पत्नी खाद पर लेटकर श्रख- 
वार पटने लगती है। इसी समय भजनीक की श्आाख खुलती है, वह 
देखता हे खाट के पास बेच पर एक लोटा रखा हैं--बह उठकर 
लोटे को देखता हे) 

भजनीक--भक्त श्रादमी है बिचारा। इसने सोचा पढित जी ने 
भोजन किया है दूध तो चाहिए ही | दयानन्द, दयानन्दु, तेरी जय हो । 
(इतना कहकर लोटे से ही दूध पीने लगता हे) चीनी नहीं है। शायद 
नीचे वैडी होगी । (पैन्सिल निकाल कर लोटे का दूध हिलाता हे, पर 
मीठा नही होता) याद नहीं रही होगी | आज ऐसा ही सद्दी। कर्भो 
घी घना, कभी मुट्ठी चना । (सारा दूध पीकर लोटा खाट के पास 
सरका कर मुह पोछता हुआ सो जाता है । थोड़ी देर में ही खुर्राटेट 
लेने लगत। है) 

(स्टेशन-मास्टर का प्रवेश) 

पति--सुनती हो, लो चीनी । 

पत्नी--(दरवाजे के पास झ्राकर) लाओ । 

पति-दूध कहाँ है ? 

पत्नी--बादर होगा । 


(देखता हूँ बाहर दूध नही है, चीनी की पुडिया बेच पर रखकर 
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खाली लोटा स्राठ के नीचे से दृढता हैं । फिर पत्नी के पाप्त जाकर 
दूध का लोटा दिखाता है। पत्नी क्रोध में मर जाती है । खाट पर जा 
लेटवी हं) 
पति--मालूम होता है दूध इन महाशय ने पी लिया, श्रौर ले 
आता हूँ । बडे अ्रजीब आदमी है साती रोटियाँ भी खा गए, पूरे वूते हैं । 
पत्नी-- (भीतर से ही) सब रोटियाँ एक आदमी ने ही सा ठाली 
ओर श्रव दूध भी पी गए । 

(पति दूध का लोटा लेकर बाहर निकन जाता है, पत्नी खाट पर 
लेटी रहती हैँ । इसी समय भजनीक की शभ्राख खलती हैं। देसवा हैं 
एक पुडिया बेच पर रखी हे । उठकर खोलता है) 

भजनीक--ओऔ कितने दयालु हैं मदाशय जी ! सेने भी कितनी 
मूर्खता की, ज़रा बेर ठद्दर जाता तो दूध मे मिल्लाऊर पीता। वन्य हे 
आप । सच है हमारा देश कितना अतिथि-भस्त है। बाढ़, पर श्रब 
क्या करूँ ? आखिर जब्र उन्होंने चीनो मेरे दूध के लिए ही दी है तो 
-मेरी द्वी तो हुईं । ज्ञाओ इसे रख लू, कभी काम देगी । (चीनी फी 
« एड़िया थंले में रख लेता हे शौर फिर सो जाता ह। सुर्राटे भरने 
' लगता हैं) 
(स्टेशन-मास्टर दूध लेकर श्राता है) 
पति--सुनती द्वो | दूध ले थ्राया | बढा गरम है द्ाथ ही जल 
गए । (एक दम बेच के ऊपर दूध रखकर हाथो को सहलाता ह॒ग्ना 
भीतर जाता हैं, बेठकर) दूब ले जाझो ! 
पत्नी--में बाहर जाती क्‍या श्रच्छी लगती हैं, तुम्ही ले भ्राश्रो । 
पति--श्रच्छा, (दूध लेने जाता हे, दखता हे चीनी की पुदिया 
हा नही है, फिर भीतर जाकर पूछता है) चीनी कहां हैं १ 
पत्नी--मुमे नहीं मालूम, बाहर ही होगी । ज्य्रा वह भी नहीं ६ ? 
पति--नहीं 
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पत्नी-- (हसकर ) चह भी फॉक गया होगा वह घूतत । भ्रच्छे 

अतिथि आये । 

(पत्ति बाहर ढू'ढ-ढाढ कर भीतर श्राकर हमता हं ) 
पति--मालूम होता है, चीनी भी खा गए | केले उपदेशक हैं 
पत्नी--सुम्हीं कहते हो आयससाज के डपदेशक बडे त्यागी होते 

हैं। श्रार्यससाज बड़ा थे, बडा वो है । 

प्रति--वो एक छादसी के खराब होने से सारा समाज थोढे द्वी 
खराय हो जाता है। मेरा ख़याल है भूल हो गई, नहीं तो ऐसा भी 
क्या कि थे बिना पूछे दूध पी जाते । 

पत्ती--तो और ले आओ । पर देखो बाहर से दूध उठाकर भीतर 
रख दो। 

पति--में और चीनी ले आता हूँ । दूध अभी बहुत गरम है । 
डाथ जलत; है । थरसी कोई चिन्ता नहीं है। पीने वाला पी चुका। 
दूसरे पणिडत तो सो गए । 

[ पति चीनी लेने वाहर निकल जाता हे, पत्नी अखबोर के अक्षर 
जीड कर कहानी पढती हे । इसी समय पहला व्यक्ति करवट बदलकर 
उठता हें, श्लौर चुटको बजाकर श्रोर्मू शोश्म्‌, करता हुआ बेंठ जाता 
हे । देखता हैं पत्ते से ढका हुआ लोटा रखा हूं। पास जाकर लोटा 
ड्ठाता हूँ ] 

पहला--हुलीचन्द जी, मद्दाशथ दुलीचन्द जी तुमने दूध पी 
'लिया क्‍या ? 

दूसरा--( जागकर ) हाँ, पी लिया । आप भी पी लीजिये। 
चीनी न हो तो मेरे पास रखी दै। मेने तो खाली दूध पियाथा। 
देख लो | 

[ पत्नी क्रोष, सी और मुसकराहुट के साथ दरवण्जे के पास 
च्प्मार पर्द में ख ॥ हो जाती है ] 


ड़ 


श्ज्र * समस्या का अन्ठ 


पहला--दूध अच्छा है (पीता है) फीका है। (दुलीचद चोनी 
निकाल कर थेले में से देता हे । वह गिलास में डालकर दूत पीता हूं 
भक्त हो तो ऐसा हो । दयानन्द तेरी जय हो । सहनाववतु, सहनी- 
अभुनक्त , सहवीय” करवाबह । (गट-गट करके दूध पीने लगता है, उसी 
समय स्टेशन-मास्टर झ्राकर देखता हे) महाशय जी, इसकी क्या आ्राव- 
श्यकता थी । मेने तो सोचा था ऐसे ही सो जाऊगा। पर आपको 
मक्ति का तिरस्कार करना भूल होती । श्रोश्मू, ओश्म्‌ । आपने भोजन 
कर लिया मद्दाशय जी ? 

स्टेशन-मास्टर--( क्रोध से ) जी | पहले श्राप तो भोजन कर 
लीजिए । हमारा क्या हे ? 

पहला--घधन्यवाद । ल्ोटा नीचे यही रख दूं क्या? ( रख देता 
है ) ज़रा कुछा करूँगा | या फिर रहने ठो, कष्ट न कीजिये । ( लेट 
जाता है ) 

[ पति-पत्नी एक दूसरे को देखते हे, वे दानो खुर्राटे लेने 
लगते हे ॥ 

[ पर्दा गिरता है ] 


